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धन्य भाग्य जे सदेव इज्ललेंड से शीतल ढैश में रद के 
श्रीमतो मच्दाराज्ञी प्रबल प्रताप प्रचन्ड मार्तन्ड इज्नलेंडेशरीकीन 
विकारिया (दिन दिन ईश्वर प्रताप बढ़ाबे) नित्य॑ प्रति मुख 
चन्द्र दशेन करके कुमुद को तरद् आह्लाद पाते और प्रफुछ्चित 
होते हें दम लेगों के यहां श्रीमतो के मखारविन्द से निकले 
हुए- शब्द या इस्ताक्षर सनने या देखने में आजाते हें ते उसो से 
अपना धन्य भाग्य जानते हें इसी कारण जो कछ अपनी यात्रा 
का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा उ इस आज्ञाकारों परम शभ 
चिन्तक ने दिन्दो में उलथा लिखाया जिस्से इमारे सब स्वदेशीय 
इस अप्रव्बे अंथ के देखने और प्रढ़ने,से छताये होवें॥ हो 

























सेामबार अगस्त २६, ९८४२ ० “रायलजाजे,, जहाज़ ॥ | 
सुबह के पांच बजे रेल गाड़ी पर सबार होने के लिये हम लोग मुक़ाम है 
से चले डचेज़नारफोक ओर मिसमठिल्डा पेंगेट ओर जेनरलबेमिस ओर ६ 
ओर अन्सनसाहिब साथ थे लाडलिबरपल ओर लाडमटेन ४) 
सरजेम्सक्ताक पहिले से उलबिच में जा ठहरे थे पेने छ बजे लंदन में ५ 
कर अपनो अपनो गाड़ियां पर सवार हो सात बजने से पेशलर ६ 
बच दाख़िल हुए फ़िलफ़ार आलबटे ओर हम जहाज़ पर सवार हुए ट 
देखने के लिये बड़ी भोड़ थो ॥ शा) 
ड्मककेम्न्रिज ओर लाडेजर्सा ओर लाडहेडंगटन ओर लाडंब्लमफ़ोल्ड थी! 
अपनो ९ पूरो वर्दों पहने हुए हाज़िर थे सरजाजे ने मेरा हाथ पकड़ कर ६ 
9 जहाज़ पर पहुंचा दिया पानो ख़ब बरस रहा था इस लिये हम लेग 
| जहाज़ के अन्दर अपने अपने क्मरे में बेठे रहे ॥ । 
हमारे साथ को बहर में जे। सब जहाज़ थे उनके नाम नोचे लिखे 6 
॥ जाते हैं ॥ 
५ (--परिक्क ३६ लेापबाला 

४ २-डाफ़िन १८ लोापबाला | 
३--सलामंडर घंणं का उस पर गाड़ियां थीं / * सह ' 
४--रैडामेंथर धंणं का उस पर लाडलिबपल | लाडमटेन सबार थे 
. ३-मड्ढो घर का उस पर अंसनसाहिब ओर शागिदे पेशे के लेग सबार थे 
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स्काटलेम्ड की पह्िली सेर का हाल । 


६--शीअरबाटर घंणं का उस पर सरजेम्सक्राक सबार ग्रे 
०-ज्लाकदैगल धंशं का उस पर मेम लोग सबार थीं 
८--लेटनिंग घं्ं का उस पर बेंडा ख़िदमतगार ओर हमारे दे कुत्ते 
ओर केअनेाक सवार थे 
६--फ़ौअलेस घंणं का पानो नापने के 
यह जहाज़/”बहर में हम लोगों के हमराह थे सिघाय इनके द्रिनिटोहेस 
जाम धंणं का ओर एक डाक का जहाज़ भो साथ था ओर छाटो छाटो है 
धघंयं को किश्लियां तो आदमियें से क्षरों हुइ पोछे पीछे बेशसार थीं ॥ है? 
मंगलवार अगस्त ३० ॥ 
सुना कि आठ बजे रात से अबतक सिफ़ अद्वाबन मील आये हैं. 
सबीखल निहायत दिक़ हुदं दिन भर लेठे रहे शाम के समुद्र में 
लहरों का जोर था ओर मेरो तबोअल नादुरुस्त रही साके पांच बजे 
याकेशायर के क्किन्नारे प्र फ़ाम्बरोहेड में हम लेग पहुंचे ॥ 











बधबार अगस्त ३९ ॥ 

पांच बजे सुना कि रात के हमारे जहाज़ कुल तोन मोल फ़ो घंटे 
चले ओर इस सिहाब से सेन्टरेब्लसहेड से पचास मोल आये अफ़सेस हुआ ॥ 

रास्ले में कोकेट का टाप ओर नाथेम्बरलेन्ड के किनारे पर बाम्बरो 
का किला था मगर अफ़्सोस कि उसके देखने का इत्तिफाक्‌ न हुआ 
अपने कमरे से फ़िरनो का टाए कि जिस पर यसडालिड़ का रोशनो का 
मीनार जहाज़ वाले को राह बतलाने के लिये बना हे देखा राको ओर 
0 हेली के ठाप्र भ्गो नज़र आये साके पांच बज्षे जहाज़ के सहन पर आकर 
5 , में लेट गद्ने अब का बहुत सुन्दर किसारा दिखाई दिया यह 
है! ओरहो तरह का हे उसके ऊंचे ऊंचे खड़े थी) 
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कल  स्वाटलेन्ड/थों पहिलीं सर का बाजन+ ४ नी 
पहाड़ के पत्थर काले २ जंगलो तरह के बहुत ख़बसरत नज़र पड़ते थे | 
साढ़े छ बजे सेन्‍्टरेब्सहेड से आगे बढ़े बहुल लोग शिकारो डेंगियें पर (॥ 
जिन में से एक पर बांसुरो बज रहो थो ओर कितने हो लोग घंणं को 
'किश्लियों पर हमारे देखने के आये ण्क बड़ो घंणं को किश्तो पर रोल ' 
का नाच हेो। रहा था ओर बाजा बजता था यह बक्त शाम को अत्यंत । 
मनेहर ओर समुद्र स्थिर था स॒य्ये बहुल सुंदरता से अस्त होता था 
ओर पवन बहल शद्धु चल रहो थो ॥ 

हर शख्स के यहां आने से मालम होगा कि दिन इड्लिस्तान से 
कितना बडा हेोला हे साठे आठ बजे तक अच्छी तरह अंधेरा नहीं 
हुआ था सोमवार ओर मंगल को शाम के जब हम लोग बिंज़र में ये 
साढ़े सात हो बजे अंधेरा हा चला था ओर आठ के पहिले बिलकुल ## 
अधकार हे गया था लोगों ने नाचने का इजाजल लो ण्क देाटा सा 4 
जहाज के खल्लासो का लड़का बेला बजाने लगा उसको आवाज़ पर जे 
नाचे ओर गाये ॥ भी 

ने बजने में पच्चोस मिनट बाकों रहे सक हम लेग जहाज की सहन 0 
में रहे ओ स्काट्लेन्ड के किनारे पर डंबार ओर टिनिगहेम ओर लाडे- /॥ 
हेडिंगटन के मकान में ओर २ भो कई मुकाम में ख़शी को रोशनियां « री, 
जलतो हुई देंखों हम लोगों ने भौ चार बान छुड़वाण ओर दे। नोलो (५ 
रोश्नो के लेन्टेन जहाज़ के मस्तल पर चढ़वाए जहाज़ के ख़ल्लासियां का (5 
मस्तलों पर चढ़ना देखकर निहायत हेरत आतो थी ओर तमाशा यह कि 
कै चाहे रात हे। चाहे दिन हे उन्हें देने बराबर था वह जे। लेन्टेन मस्तल हा 


जि भपाभ/भ-|भपभैहरपपश।शण//पपैफए 
* वहां ठस्तृर है कि जब कोई बड़ी ख़शी होती दे ऊंची जगहों पर बड़े २ अ्रलाव लगा 


कर जाला देते हैं माने होली मंचा देते हैं ॥ 'ज 2 । 
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सस्‍्काटलेग्ड की पहिली सेर का हाल । 





लाग जेसे यालाक है बेसे ही मलेमानस भो है ॥ 





4: 
! 
) हेश्यर का धन्यवाद किया ओर बड़ी ख़शो मनाई कि सफ़र ख़लम ८ 
कल / 
॥/ होने पर आया ॥ 
| हि के (६ / 
7 वृषह्वस्पलि सिप्तम्बर १९.॥ 2 
! हि 
| सवा बले लंगर गिरने की आवाज सनो ओर बह बहस प्यारी मालम ९ 
॥ ह " 
| इसे सास बजे हम लोग जहाज के सहन पर आग ओर पहीं हाजिरो ! 
॥ खाई म़क्क सरफ ले लोथ ओर श्डम्बरा के ऊंचे ? पहाड कुहासे से ठंके 6 


| 
5 हुए दिखलाई देले थे ओर टूसरोी लरफ़ में का छोटा टाए देखने में ८ !' 
आता था मशहूर हे कि इसी जगह मेक्‌डफ ने मेफ़बेथ से मुकाबला किया ! 
री था पोद्धे को सरफ हम लेगें के व्यासराक का पहाड़ था आठ घंटे से ) 
दस मिनट्‌ ऊपर हम लोग ग्रेन्टनपाथर पर पहुंचे वहां ज्यकबकलिया / 
ओ्रर सरराबटे पोल आदि से मुलाक़ात हद वे जहाज पर हम लेगों से थी 
मिलने आये ओर सरराबटे ने अजे किया कि अगचि कल इसन्तिलार में 
कुछ ना उमेदी हुई थी आज सब लोग महारानो के दशन से अत्यंत 
आल्हादित हुए हैं हम लाग इसके बाद जहाज के बाहर निकले लोगों ९ 
१) ने लगकारें के तार पर ख़शो जाहिर को ओर झ्यकने हम लोगों का 
» इस्सिकबाल किया हमराष्टी बीजो ओश साहिब लेग पहिले ही कुशल से ४! 
है) 






4 

2... 8. विद ३ । /) 

0. जमीन पर उतर चके थे अब हम देनोां उसरे बोबी ओर साहिब रा 
! श्र ओर सेन्‍्सन्‌ साहिब घोड़े ! 
हे लाग साथ हए अक ३ खबर आर सन्सन साहब घोड़े पर है! ! 
0) लगे थे 
॥ लेथे ॥ है ! 
(॥0५ ०. अब ४: 
|... गडम्बरा में आदमा से इस कदर नहीं हैं पर भीड़ ओर कश्मकश ि 
ही? इतनी थो कि डर होता था किसी के चोट चपेट न लगजाय इन्तिज़ाम थे! 

(/ 
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स्फाटलेन्ड की पद्दचिलो सेर का हाल । 









3 के इसका हे। सकता था अगर प्रोवेस्ट याने केतवाल हम लोगों के पहुंच 

(0) ने के ठोक वक्त को ख़बर मशहूर करने में ग़लतो न करता णडम्बरा 

शहर देखने से दिल पर बड़ा असर पेंदा हुआ यह निहायत सुंदर स्थान पा 
शा) हे इसके समान हमने केारशे जगह अब तक नहीं देखी हे आलबटे कि 4! 
॥ जिन्‍्हो ने इस कदर देखा भाला हे बोले कि मेंने गेसी जगह कभी नहीं !' 
(४ देखी यह बड़े क्राइदे से बना हे इमारतें बड़े बड़े पत्थरों को हैं हट ! 
कहाँ नहीं दिखाई देलो सड़कें ऊंची ओर उमदः बनो हैं किला शहर के शी 
॥0 ब्ोच में ऊंचे पहाड़ पर बड़ी नम॒द का हे ओर क्याल्टन को पहाड़ी पर घी 
। कोमी यादगार य्रनानों इमारतों के नक़शे मुताबिक बनाहइुआ ओर ! 
शा नेलसन का यादगार ओर बने का यादगार ओर जेलखाने का मकान 0, 
है » ओर कोमी मदरसा बगरः बड़ी बड़ी इमारतें आधेरसीट पहाड़ के साथ 0 
४) जे सब के पंद्धि एक ऊंची दीवार सा खड़ा हे अद्रुत सुदरता के पा 
| दिखाती हैं सब के मन में बड़ी आयरह ओर बड़ी मुहब्बल मालल हेलो 4 


्ि 


थी बादशाहो तोरन्दाज़ बाडोगाड # के सिपाही हाज़िर हुए ओर शहर में ॥ 
सारो राह हमराह रहे इस बाडोगाड के गाल में बिलकुल अमीर ओर / 
रईस भरतो हैं बह गाड़ो के साथ पेदल चलते थे ओर लोगों को बड़ी $# 
भोड़ से ख़ब घक्के खाते थे इन सिपाहियों में ज्यक राक्सबग ओर 
लाडइलच मेरों तरफ़ थे ओर सरनलजे हाप आलबटे को तरफ़ लाडइलच ६ 





* 3०] 
््क् 


2 मै 
है | 
कक | का श्‌ क कक १ 
। ने जिन का में उस बक्त तक पहिचान्लो न थी चलते हू बहल से 6 
| + कह है / सील 
ही (/ अर इ कक जलाकर | २ $ 
| 2 यादगार ओआर दूसर मकाना का पता बतलाया नगर से बाहर निकल कर ५४ 
2) है; १ 
नम कमी मजा मा मनी] मा 8 आम बह 
] झककाकलिया जद) क्न- जनम जा कि तोरन्दाज हा हज हज क क ५ 
| । * डा एक राज़ कहते थे कि न ज़ बराडोगा्ड का ग़ाल शअ्रव्यल जेम्स न 6 
[६ , न ४ के पर कर ॥:#* 
2 क्राइम किया था ग्रार वच्च सब सवार थे आर सिर से पर सक्र शॉथियारों में डुबे हुए उनका (2 
ः हर श ५ सल्ह में शा 5 ह ॥;/ 
है... काम शम्मेश' बादशाह के पास रहने का था फ्लाइनफील्ड में चाथे जेम्स बादशाद्ध की लाश | 
है जक्ष मिली उसके श्रास पास इन बआाडीगाई बालां क्री लाश पड़ी थी ॥ ॥! 
'स 0720 ६०४४ २२-८४ ८१ /८/%/ 2 268 ८८322 46028 22600: 0 ! 
पा + फिसला मय सिलसक कप शकक का, प्र पुछ पक कक न्यास एक अप 55 पक ५5 दा प्रूली, 
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सवारी लेज चली अदना गरोबों के मकान मो पत्थरों के बने हैं ओर 
टट्टियों की जगह पत्थर को दोवार दिखाई देलो हैं ॥ 

; इस मुल्क से ओर यहां के लोगों को चाल ढाल से ओर इड्नूलिस्सान 
९! से ओर इड्ुलिम्तानवालां को चाल ढाल से फ़क हे ब्रढ़ो ओरतें सिर से 
/,. चिपका के टोपी पहनती हे लड़के ओर लडकियां नंगे पेर फिरतो हैं मेने 
कह गक सुन्दर लड़के ओर लड़कियों के देखा कि उन के सिर पर लंबे 
लंबे बाल थे आर यहां सतोन बरस से ले कर सेलह बरस को उमर 
तक शरोबे। के लड़के ओर लड़किया के सिर पर खुले हुए लम्बे लम्बे 
बाल अकसर सुख रंग के लटकते रहते हैँ फिरते हुए हम लोगों ने क्रेग- 
मिलर का खंडहर किला देखा जे। किसो समय स्काट्लेन्ड को शाहज़ादी 
मेरी के रहने का मुकाम था ग्यारह बजे हम लाग डालकोथ पहुंचे यहां 
एक बड़ा भारों मकान सुख पत्थरों का बना हे उसका ज़ियादा हिस्सा 
मानमथ को डचेज़ का बनवाया हुआ हे ओर रमना इसमे बहत मनेरम 
और जड़े विस्तार का हे लोन तरफ़ इसका खला ओर बाई आर दबाज़ा 
हे हम लोगों के दाखिल होते हो डचेज़ बाकलिये पहुंचों ओर श्क संदर 
॥0 सोढी को राह से हमारे रहने के कमरों में जे बड़े आराम के बने थे 
0) ले गे हम देना का बड़ो थकाबट मालम हुई सिर घमला था ॥ 

फिर गाड़ी पर सवार हो रमने को तरफ़ निकले आधेरसोट ओर 
! पेंटलेन्ड पवेलों को सेर यहां से अच्छी दिखाई देसी थी गाडी की सड़क 
» सुन्दर बनी हे ओर उसके नोचे हो पहाड़ को एक गहरो टून हे आठ बजे 
५ आकर खाना खाया बहुल से लाग शरोक थे सब बड़ो स्ालिदारोी ओर 
मिहबानो करते थे हम लोगों के सफ़र का जरा जरा हाल आयह से 
? पछले थे ॥ 
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मुफ़ाम डालकोथ शक्र सिप्रेम्मर २ # रब 
हांजिरी के समय मेने यहां को आशजे! चकक्‍लो सघाद इसका 
अच्छा था ओरं एक सरह का ओर भी खाना खाया फिर हवा खाने 
निकले सेर को जगहें अति विस्तुल आर रमनोक बन पहांड़ से शामित थीं (४ 
ण्क़ नदो के किनारे टहलते हुए शक्क ऊंचे करारे पर चढ़ कर छेटो सी /॥ 
फ्रापडी के पास पहुंचे आर कहां से ऊपर हो ऊपर डेरे को राह लो चार 
बजे डचेज़ बरेकलिया ओर डचेज नारफ़ाक्‌ के हमराह सबार हुए ड्यक ०! 
बगेर: घोड़े पर स्थार आर बाको लाग दूसरो गाड़ी पर थे डालकोथ में 
ह्वाकर सवारो निकलो यहां लाग ख़ब जमा थे ओर सब के सब दोडले 
ओर ख़शो को आवाज करते हुए चले ॥ 

आलबटे ने कहा कि इनमें बहुत्त से लोग जरमनो के से दिखाई देते 
हैं ब्रको ओरतें एक प्रकार को टोपी जिसका बह मुच कहते हैं पहिने 
हुण थीं ओर छोटे लड़को-लड़कां के सिर पर लटके हुए बाल बहुल 
संदर ओर चित्र समान मालम हेले थे बानेट को टोपी पहन कोई ओरल /# 
नहीं दिखाई दो ॥ 
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इस अस में ऐसा शक्र कुहासा उठा कि हम लोगें के लासबेड गांव? 
र्‌.-. बन ०. 9 च ० 
ओर लाड मेलबिल के सुंदर रमने में होकर डेरे का लाोट जाना पड़ा ॥ 


तय 5 


[2 धर ्य 


सनोचर सिप्रम्बर ३ ॥ 

दस बजे हम देानां बरुच गाड़ो पर सवार ओर सब लेग पोछे पीछे 
शडम्बरा के चले आधेरसोट के पहाड़ के नोचे से सवारो निकरनो बड़ों 
भोड़ जमा होने लगो बादशाहो तोरन्दाज़ बाड़ोगाड यहां से साथ हए 
लाडइलच हमारो सरफ ओर उप्रकराक्सबग ओर सर जे छाप आलबटे को 
 सरफ़ पेदल चले रास्तस में हालीरुडइ का गिरणा मिला यह बड़ा प्राचोन 
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< स्काटलेन्ड की पहिलो सेर का हाल । 





हा स्थान देखने योग्य हे हालोरूड का महल एक पुरानो जगह बादशाहो 
शान का बना हे यहां को परानों सड़क अलोब क़िता को हे दोनों 
9 जानिब बड़े ऊंचे ऊंचे मकान अकसर ग्यारह ग्यारह मंजिल तक के हैं. 
9 ओर हर एक मंजिल में एक एक्र कुनबे के आदमो रहते हैं हर एक 8 


। ; खिड़की आदमियें से भरो हुं थी लागों ने नाकूस ओर रिजेन्ट मरे .के ै 
(६ अजोब ओर शराने मकान दिखाये यह पिछला अबतक बख़बो थी 
! क्राइम हे इस पराने नगर का बड़ा गिरजा और नये कसले में 6 ः 
४ सेन्टपाल का गिरजा बहुत सुंदर बना हे नाके पर कातबाल ने कंजी ॥ 
रे नजर को ॥ री 
हे यतोमख़ाने को लड़कियें ओर हर फ़िके के आदमी पुरानो बज़ा की ! 
ह; । (4 


हि पोशाक पहने हुए एक चबलरें पर थे उससे आगे बढ़ कर णक्क नया 











2 गिरजा बन रहा था ओर वह ख़तम होने पर था मगर सञ्जज्जब को बाल / ४) 
(५ हे कि लीग अब उसको नेंव का पत्थर जमाने को रस्म अदा करने के 0 
रा थे निदान हम लेग किले में पहुंचे आर उसके ऊपर चले गये ॥ | 
। किले के दाने बजे पर से सेर बड़ी अदुल दिखाई देती थी लसबीर का ॥ 
0 सा आलम था हेरीआट के असपसाल के मकान पर से एक सदर पुरानी ९ /! 
है इमारत नज़र आई उसे एक्क सुनार जाहरों ने जेमुस बादशाह के समय ' क्‍ 
॥! में बनवाया था ओर इसी सुनार जाहरो के सरवालटर ने अपनो पुस्तक ' 


0 में विख्यात किया हे फिर हम लेाग गाड़ी पर सवार हो कर आगे बढ़े 
0 भीड़ रेसी थी कि सचमुच डर मालम होता था हम ओर आलबटे बहस 
') डरे क्योंकि हमराहो तोरन्दाज़ों का भोड़ हटाने में बड़ी मिहनल पड़ली (! 
0 थो लेकिन यह तोरन्दाज़ बड़े काम आए उनके एक हाथ में कमान थो 
0 ओर सोरों का कमर में खेंसे थे ॥ 
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स्काटलेन्ड को पहिलोी सेर का हाल । ६ 


बाद से शाम सक बराबर बरसला रहा दे! बजे हम लोग डालमनो में 
लाड रोज़बेरो के घर पहुंचे रमना बहुल सुंदर रमणोक हे समुद्र के 
किनारे तक पेड़ जमे हैं यहां से फ़ोाथ को खाड़ो ओर में का टाए ओर 
बासराक पहाड़ी ओर ण्डम्बरा को सेर बहत अछी नज़र आतो हे मगर 
कुहासे ने इस कदर छा लिया था कि किसी चीज़ का भो देखना मुशकिल 
था जमोन बहुल फ़राख थी जंगल दून पहाड़ सब उस में मोज़द थे 
रहने का मकान हाल का बना हे लाड रोज़बेरी ने इस के खद बनवाया 
हे ओर यह बहुत संदर ओर आराम का हे हम लेगें ने कुछ नाश्ता 
किया ओर लाड रोज़बेरी आर उस के घरवाले बड़ो ख़ातिरदारो से मिले 
साके तीन बजने के करोब यहां से चले ओर लोथ में हे। कर डेरे को 
तरफ़ गये ॥ 

लोथ मं दाखिल होने से पहिले हो सडक पर से गडम्बरा को मनेाहर 
रूबि नज़र आतो है आलबत्रटे के कहने बम॒जिब यह परिस्तान हे आर रेसो 
केफ़ियल केबल तसवोर हो में दिखाई देती हे यहां से घह सुंदर नगर 
बिलकुल नज़र आया उसके एक तरफ़ किला सिर उठाये ओर दूसरों सरफ 
केलटन का पह्ठाड़ ऊचो ऊचो आधेरसोट आर सालिसबेरों को चोटियों 
से शेभायमान था आलबटे ने कहा कि बेशक गक्रापोलिस इससे बढ़कर 
मनाहर नहीं हे। सकता ओर सत्ने में आया कि लाग गण्डम्बरा के हाल 
का श्थेन्स नगर कहते हैं हमराही सिपाही फिर लोथ में मिले यह जगह 
कुछ संदर नहीं हे ॥ 
यहां के लेग बढ़े उत्साह से भरे थे आर भोड़ बड़ी थो पहरेवालों 
सिर पर शक अजोब तरह को टोपी थी ओर उन के घोड़े फले से 
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शडिम्बरा के बाहर निकलले हो पानो बरसने लगा ओर दे।' फहर क्के 
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स्काटलेन्ड की पह्िलो सेर का हाल । 


'शेंसे सले थे कि एक आश्चयें मालम होता था लेंकिन यहां के मल्लाहनें को 


शकल सब से अधिक चमत्कार थो यह अकसर जवान ओ ख़बसरत 
डच लोगों को सो सफ़ेद टोपी ओर रंगोन कुरते पहिने हुए दिखाई 
देसी थीं उन का रसम हे कि अपने फ़िरक से बाहर कहों विवाह 
नहीं करती हैं छ बजे हम लाग ख़ब थके हुए फिरे ॥ 
णेसवार, सिप्नेम्बर ४ ॥ 
नया बाग जा बनरहा हे उस के देखने के लिये हम लाग टहलते 
हम गये बहां पर मेकिन्टाश पिला यह पहले केलेरम् का बाग़बान था 
बहां से डालक्कोथ ससघोर सा संदर नजर आता था आलबटे ने कहा यह 
जर्मनी देश का सा हे पुल पर से हम लाग ग़स्क नंदो पार हण दोनों 
तसरफ़ संदर पेड लगे हैं लेडो लिटिल्टन से अपने लड़के बालां का कशल 
केम पाया बारह बजे मकान में नमाज़ हुई रामज़ो साहिब ने वाज़ किया ॥ 
साके चार बजे डचेज हम लोगों के अपनो फ़िटन्‌ गाडी पर जिस में 
अच्छे सुरंग टांचन जुते थे सवार कराकर बाहर लेगईं आलबटे ड्यक 
ओर करनेल बाबरों के साथ घोड़े पर सवार हुए रमने के शक तरफ़ से 
पुराने जंगल ओआर दक्षिण ओ उत्तर की गस्क नदों देखते हुए हम 
लाग चले यह देने नदियां जहां मिलो हैं वहां से पेन्टलेन्ड पहाड़ों को 
बहुत अच्छी सेर दिखाई देलो हे फिर हम लेाग ण्क्र दूसरो राह से 
न्यवेटल ओर लाड लादिअन के मकान के पास पहुंचे _रमना यहां का 
अत्यंत मनाहर ओर मकान बहुल बड़ा था हम लेग शक बहुल बड़ा 
पेड जिसे बोच' कहते हैं देखने के बाहर आश इस पेड़ के नोचे से 
दक्षिणी एसक नदों बहती हे ओर भी बहुल से पेड़ उसके किनारे यर 
ख़ब जमे हैं ॥ 
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5५ स्काटलेन्ड को पहिलो सेर का हाल ।. १९९ ““ ह० 


) यहां से हम लाग मुकाम डलहोलोी में लाड डलहेजी के मकान में 
9) गय यह मकान स्काटलेन्ड के पुराने किले के लार पर सुख पत्थरों का (# 








ग बना हुआ हे दमभर के लिये हम लिाग गाडो से उसरे डलहाजोबालों ने ! 
) दरबारों कमरें तक पहुंचाया उस को खिड़कों से शक दून संदर पेड़ों से हु 
री सजो हुई दिखाई देतो थी ओर दूर के पहाड़ों को भी कुछ कलक मालम (# 
| होती थी ॥ ) 
। 2. लाडे डलहोजी ने कहा कि चोथे हेनरो के अहद से इड्रलिस्तान का 


काई बादशाह आजतक यहां नहीं आया फिर जिस राह से आये थे 
उसी राह डेरे के लाट गए जेसा आज का दिन साफ चमकोला ओर 
बफ़ जमने को सर्दा का था शाम भो बेसोहो रही फिरते बक्त मारफ्ट का 
पद्दाड नज़र आया सात बजने के बाद हम लेोग डेरे पर पहुंचे ॥ 
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ु सोमवार, सिप्रेम्बर ४ ॥ 

आज डालकोथ के कसने में मेंने दरबार किया बज़ीर लोग ओर 
स्काटलेंग्ड के जंगी अफ़सर लाग दरबार में ओर बादशाहो तीरन्दाज 
जे। लंदन के हथियारबंद रईसें को तरह हैं दरबारों कमरे के अंदर 0 


की 6 ५ 


८“ 2 कान 














४ 
४! 
ओ बाहर हाजिर थे दरबार से पहले लाष प्रावासट ओर मजिसट्रेट ओर ४ 
स्‍्काट्लेन्ड को इसाहई जमाअत ओर सेन्टरन्ड्रग्लासगा ओर णडिम्बरा के ॥! 
3] (0 
यनोबसिटों » से तोन अड्भेस | सुक के ओर इस के बाद तोन आलबटे ( 
९ ८ 

के मिले जबाब इन का हम ने ओर आलबटे ने अलग अलग दिया 
हे रा 

आलबटे ने अपना जवाब बड़ों ख़बों से पका ॥ ८6४ 
हे १8 
मंगलवार सिप्रम्बर ६ ॥ ५ 

(न 

ने बजे डालकोथ से कच किया आज को सबह चमकोली साफ़ € 

सब कक 3. «का अर हे कर नकट रे 

* परोक्षकरमंडली । + प्रशेसापत्र । री 
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८7 «6.६८ ०४४८६ ४ ५ ३ 
है ५9 ९९. स्काटलेन्ड को पहिलो सेर का हाल । 4 
0 ग्रार सदे थी पाला पड़ा था चलते हुए प्रेन्टलेन्ड ओर आधरसोट पहाड़ ( 
१ जिन के नज़दीक से गए सुंदर दिखाई देते थे सालिसबरोक्रेग के पहाड़ / 
(५ भी बहुल ऊंचे ओर निकले हुए शंगों से शोभित थे इससे पहले हम लाग हे 
9 क्रेगमिलर देख चके थे शहर के बाहर से डेरिआ्राट का असपताल हेले ह 
। हुए हम लोगों का जाना हुआ ओर किला यहां से घहुत ख़बसरत | 
(६ नजर आया ॥ ८ 
( जब मेने किला देखा था इस बाल का जिकर करना भ्ल गई थो ! 
0 क्रि हम लोगें ने राजचिह्न अधेाल बादशाही ताज इत्यादि जो बहुल ५ 
री पराने ओर अजीब तरह के हैं आर से बरस तक गम रहे थे 0 


(४ ओर ,उस काटरों का भी देखा था जिस में स्काट्लेन्ड का छटवां ओर है 
0 इक त्नम्पान का पहिला जेसम बादशाह पैदा हुवा था यह छ़क बहुल ५ 
छाटो काठरों हे आर दोबार पर ण्क परानो ठुआ लिखों हे .णंडिम्बरा 
ही ओर फ़ाथे नदी को अच्छी सेर दिखाई दो क्रेगलीथ मुकाम में अधथाल 
नो मोल के क़रोब आकर घोड़े बदले गए उ्य॒क ने डालमनों पहुंचने 
) लक साथ दिया फिर वहां से लाडे हापटान साथ हुए ग्यारह बजे हम 
॥. लोग दक्षिण क्लोन्सफेरों # मुकाम में पहुंच कर गाड़ी से उसरे ओर एक 
9 छोटी घंण को नाव में सवार हुए हमारो गाड़ियां ओर बीबी और सहिब लेग 
॥) दूसरों थंएं को नाव पर चले हम लोगों ने फ़ाथे नदी पर थोाड़ो दर जा 
ही कर लाड होपटान का मकान देखा यह मकान डोपटोन नगर ओर 


40 

(3 | कर हु नकल] 
डालमनो के बीच बड़े मोका पर हे डंडस का किला भो देखने में 
है! 


2 आया आगे बढ़ कर ज्ञाकनेस का किला हे बह इतिहासों में प्रसिद्ध हे 
कं, दूसरों सरफ पानो के शेन किनारे पर देखा तो एक चोखंटा ब॒ुजे हे उस 
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१7५ स्काटलेन्ड को पद्चिलो सेर का हाल ।. २३ +फफ़्ज, 
हि ड का नाम रोजोथ हे यहां आलोवरक्रामबेल को मा पेदा हुई थो ओर 
कुछ टूर पर डनफ़रमलाइन में राबटेन्नस गड़ा हे फ़ाथे नदी में कक संदर &) 
' टाप इंचगार्थो नाम गक पुराने किले से शेमित हे हम लेग उसो के निकट ही 
से गय नदी के सुंदर फेर फार का देखा ओर णडिम्बरा ओर उस का ७ 
४ संदर किला दूर से दिखलाई पड़ा नठी पार उत्तर कर क्ोन्‍्सफरो हा 
' पहुंच कर गाड़ी पर सवार हुए जेनरलवेमिस के बड़े भाई .कप्रान बेमिस शा 
; ने केडनुब्ीथ के आगे आठ मोल तक बराबर घोड़े पर सघार साथ पर 
) दिया क्वोन्सफेरी छोड कर पहिला गांव इनबरकोदिंग नाम मिला सर पो रा 
! डरहेम के गांव के पास से जाना हुआ ॥ ! 
(६४ केडनबीथ में घेड़े बदले गए सवा बजे किन्रोज़शायर में दाखिल शा 


| रच हि े हे ३ 
(0! डुए फिर जल्द हा हर तरफ सदर जगह दिख्यादे देने लगी ओर पहाड़ ५ 


। भी नज़र पड़े लाकूलेबेन्‌ से आगे बढ़ कर झक कोल के किनारे वह किला 6, 
देखने में आया जिस में से मेरी नाम शाहजादों भागों थी यहां सिर्फ 
0 शक तरफ़ पहाड़ हे घाको मुल्क बराबर बट्टाढाल हे फिर किन्रोज़ में ( ९ 
/) चोड़े बदल कर थोड़ो दूर प्र वृच्तरहित पहाड़ों के देखा ग्लेनफ़ाग को ! 
टन में से निकले पहाड़ देने तरफ बहुत ऊंचे २ ओर जड़ तक् पेड़ों ; 
! ) से ठक्के हुए नजर आये रास्स के एक तरफ़ ण्क्र छोटो सो नदो बहतो हे हर 
रा बह् मनोहर मालम हुई ॥ रा 
हर इस टून से निकल कर स्ट्रेथने ओर मनक्रोफ़ पहाड़ों को सुंदर सेर / 
0 दिखाई दो दम लेग तब पथेशायर के इलाक में थे फिर अरन के पल 
॥ पर बारह मील के अंतर पर घोड़े बदले गण साढ़े तोन*बजे हम लाग के 


अपलोन में लाड़ किन्नाल के मक्कान पर पहुंचे रास्त में बराबर मनोहर ४ 
पहाड़ ओर खड़ु ओर नदियां देखने में आईं इचर रास्ता पहाड़ें का (ई 


3. कम. हवा . शंतया', है ॥ .. आह आओ ही. हैक 3-8 . हक 
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१76 कफ कफर्टस कस फफरफरफि फिर सफडिटिकरिलकिक सिह 
82607“ १४ स्काटलेन्ड को पहिलो सेर का हाल । आओ 
802 ७ 
0 ऊंचा नीचा ओर बोहड़ था ज्यपलोन का मकान बहुत |संदर हाल के पर 
| किला का हे शक ओर से पहाड़ों को सेर बहुल संदर नज़र आतो हे ४ 
9 ओर साम्हनेह्ी मकान के नजदोक शक छोटा सा मरना भो हे शो 


+५०+३ +-+ 


बयालिसवें हाइलेन्डर को एक पलटन मकान के साम्हने खड़ो को गडे थो 5 
४! 0 सिपाही सब घटने सक क्त पहिने हुए अति सुंदर मालम हेले थे यहां 


८ एण० 
+ 


शक 0. 
2 उमा 





५ ; 

४] । दी मलिक <. 2! 

॥॥ के अमीर ओर रहेसें ने हम देने के अलग अलग अड्रेंस दिया ओर ' |; 
॥; ! हू घथ कहर |. ३ से बन है 
0 लाड किन्नाल ने पढ| सनाया आर प्रथ मुकाम के प्राबोस्ट याने कोतवाल रे 
3४ ४ ] लि जागो है. 
, ओर मजिस्ट्रेट ने भो दिया सब्च हम लोगें ने कुछ नाश्ता किया बिलोबी का 
रा ओर किनेयड ओर रथबेन के खानदान के लाग ओर लाडमेन्सफ़िल्ड ओर «7 
हा : 
0 उन को एक बहिन ओर ओर भो लेग मेजूद थे नाश्ले के बाद थाड़ा ही 
| 9) मी 
। ) सा बाहर टहले ओर पांच बजे फिर कच किया बहुत जल्द हम लाग £ 
42९ ६ ल्‍ ५ 2 
री पथे में आए यह जगह टे नदो पर अत्यंत मनोहर हे ओर शक तरफ़ 
र इस के पेड़ा से भरे हुए पहाड़ों नें शोभा दे दो हे दूर दूर निकले हुए 
५5 4४, 
! पहाड़ों को सेर नज़र आई ओर नदों को सुंदर फेर फार दिखाई दो ॥ |) 
ली) + कि 5 ०! 
| ब्रालबटे माहिल हो गये ओर बोले कि इस स्थान को देखने से &॥। 
५ ५) 

४! बासल नगर याद आता हे बह भो जगह बहुत सुंदर ओर वहां के «' 
80 लोग उत्साही थे फूल पत्तों के मिहराबदार फाटक हम लेगें के आने को (# 
हा हे लक का की 
री ख़शो में जा बजा लोगों ने बनाथ थे प्रोवास्ट ने क्ंजी नज़र दो ओर ४ ॥ 
! आलबटे के! शहर को आजादी दे मोल पर स्कान नाम लाड मेन्सफ़िल्ड 
0 का मकान सुख पत्थरों से बना हुआ बहुत ख़ुशनुमा मालम होला था ॥ (५ ९ 
5 श्‌ श से गो -.. 6 
हट लाड मेन्सफ़िल्ड ओर बिघवालेडे| मेन्सफ़िल्ड ने हम लोगों का दरवाजे ८ 

; कि जाग हु 40 
रे लक इस्तिक़बाल किया ओर हम लोगों के ए्क बहुल नफ़ोस कमरे «ई 
0 में ले गए ॥ 
0 है ३: 
/4 2 4 6 फिट 6 लिन कक ८८ मो ८7८ 206%%८7७८ 7८३८८ ३ ८८236: ३४८३८ 
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स्काटलेन्ड को पहिलो सेर का न्‍्हाल । 





बचबार, सिप्नेम्मर ० ॥ रू 
हम लेग बाहर निकले ओर टहलले हुए उस ऊंचे स्थान के देखा 
जिस पर प्राचोन स्काट्लेन्ड के बादशाह हमेश: राज्याभिषेक पाते थे ओर 
एरनो मिदरराब पर चोथे जेसस कला निशान बना था ओर पुराना हेसाईे 
मत का सलोब- भी देखा यह बहुत देखने के योग्य हे ॥ 
खिड़कियें के साम्हले सिकेमार अथात शण्क प्रकार का वृक्ष चोथे 
जेमस बादशाह का लगाया हुआ हे शक जअजोब पराभो बह हम लोगें के 
साम्हने यथे म॒क़ाम से आई इस में अखोर दस्तखत इडटलिस्सान के 
पहिले जेम्स ओर पहिले चालंस बादशाह का था लेगें ने हम के! अपना 
नाम डस में लिखने के कहा लिखदिया गया कल लाडमेन्सफोल्ड ने मुझ से 
कटद्दा था कि शहर में चंद लाग हैं जे पहिले चालस के समय के डाल की 
पेशाक अब तक पहिनते हैं ग्यारह बजे हम लेगें ने कूच किया पथ 
के एक तरफ़ से सवाहो निकलो ओर स्कान को बहुल अच्छी सेश दिखाई 


कप 


दो थाड़ीही दर पर आगे लंकार्टा को लड़ाई का मेदान मिला लोग कहते 
हैं क्वि यहां लाड ए्रोल के प्रखाओं ने डेन्स लागें के पराजय किया था 
लाडे लोनेडाक का इलाका भी रास्तेही में मिला इस के बाद अटरगेघन 
को नदे सराय के पास घोड़े बदले गण ग्रामपियन्स के पहाड़ों को कतार 
अब साफ़ नजर आने लग्ो ॥ 

चलसे हुए बारें तरफ़ वह पहाड़ टूलोबेलटन का नज़र आया जिस 
पर ड्ूइड लोग अपने बेल नाम देवता के आगे बल चढ़ाते थे डस पबेल 
पर कुछ पेड भो लगे हैं ॥ ० 

बाई सरफ लेकिन अधिक हम लेगों के साम्हने मुफ़्ाम जणेस हे 
यहां किसो जमाने में बणेम करा बन था ज़िस का मेक॒बेथ में ऐस बणेन 


/ 4 ट९क ३... रु > ८ क्स् 
आफ, नी. "४६ कक. कं. कक की -+ $ + $ ५. कक कक नरक है. 32032 न कब हा | 5, औ, का जा पु 
फट ५ के इक की किक ५ प्रक पम्प किक 3 करत 3 पक 0 कि ८20 ५ 6६ ै 
॥' कै 
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सस्‍्काटलेब्ड को पहिलो सेर का हाल । 0 
! लिखा हे सर डब्ल्य स्टवटे का बहल संदर शिकारगाह जे। बगेस को पी 
॥) सरहट्ट पर हे हमने देखा दाहिने आर स्टोरमा ओर स्ट्रेथंटे दिखाई 6 





ः ही ५ की 
रा दिया पहाड़ों के बीच से आते हुए आलबटे ने कहा कि दाहिने ओर थी 
हा: भ्( थ्र सगे ्श २ 
» जहां पहाड़ पर बहुल पेड लगे हैं घुरिंगेन के समान ओर बाद आर । 
0 १! 
' स्वोट्ज़रलेन्ड को तरह दिखाई देता हे दाहिने तरक सर्‌ डबल्य स्टबटे शी 
॥! ४ 43 


॥/ का इलाका पहाड़ के नोचे टे नदी के अत्यंत संदर फेरफार पर मनोहर ४7४ 

०.2४ ५ ५ 
9 मालम छोता हे इस प्रकार को सुंदर सर डंकेल्ड मुकाम तक बड़ी ५ 
| 





। ,, रमणोक थो लाड मेन्सफ़िल्ड बराबर हम लोगों के साथ घोड़े पर रहे ॥ ८ ! 
| डंकेल्ड के बाहर ही एक मिहराबदार फाटक के साम्हने लाड ग्लेनु- शा 
0 लियन के हाईलेन्डर लोगों करो पलटन बरद्धो बांधे हुए मेजद थो ओर 2 
है हमारे साथ हुई शक बांसरों साम्हने बजतो थो डंकेल्ड टे नदों पर एक ; 
संग दून में संदर मालम होता था हाईलेग्डर को लशकरगाह के बीच 6) 
९ लक जहां हम लोगों के नाश्ता करने के लिये एक खेमा खड़ा था हम ह 
री, लोगों को गाड़ी आई बेचारें लाड ग्लेनुलियन + ने जो यक्रायक बिलकुल ! ! 
|! ; अंधा हो गया था हम लोगों का इस्तिकबाल क्रिया उस को बीबो उसे |) 
॥ संभाले चलतो थी देख कर बड़ा खेद हुआ यह शख्स हट्टू से ज़ियाद: ५ ' 
५! मिदनत करने से अंधा हे। गया हे यहां लेडो ग्लेनलियन ओर लाड मेन्सफिल्ड 0 
! आदि लाग हाज़िर थे हाईलेन्डर सिपाहियों को सफ़ हमने एक सिरे से ! 
हा दूसरे सिरे सके टहलले हुए देखी बांसरी बजतो थो हम लोगों ने नाश्ता हर 
0 किया एक हाईलेन्डर | ने तलवार को कसरत दिखाई दे। सलबारें ( 
है, कची को तरह- ज़मीन पर रख कर उस पर रेसा नाचता था कि ज़रा । । 
( कू न जाता रोल का नाच भी हुआ ॥ हा 
रा ड्ाकरेधेल । ._+ चाल क्रिस जे श्रत लेबा डसेज़ ऐथेल का कारन्दा है। रा । 
है 2५242: 02222: 52022 2:5%2:72772 52:70 22222 77९2: 2:22 :22 72:72 202: 72.25: है 
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2 फ्रा ढ़ । फंड हे रु है का 4 न 


स्फाटनिग्ड को पंदिलो सेर का छाल ।.. .२६ न 


बट 
दैने चार बजे डंफेल्ड से चले आगे आगे हाइलेम्डरों को फ़ाज थी 
है) टेसथ * तक जड़ी तफ़रोह के साथ सथारों गहने दोनों तरफ़ यहाड़े! को ह 
» कतारों में सब से ऊंचे दे पहाड़ डंकेल्ड से निकल कर दाइनो ओर « 









हे (३ 
है क्रेगीबानेस ओर बाद ओर क्रेगघिनियन्‌ मिले टे नदो के फेर फार बहुत । 
7, मनाहर ओर सब पहाड़ हरे भरे थे मुकाम बेलानागाड़ से नव मोल पर 8, 
४; घोड़े बदले गये यहां से लाडग्लेनलियन के भाई कपुलान मरे हम लोगों ही 
ही) के साथ घाड़े पर सवार हुए पहाड़ एक से एक ऊंचे मिलते गये आलबटे हे 
रे ने कहा कि बाज़ो जगह स्विटज़रलेन्ड के मुल्क सो मालम हेलो हे हर 


दर पर पहाड़ इतने ऊंचे नज़र आये कि हम लेगोंने अब तक नहीं 6 


बी हे जात ७५ क ४९ 
0 देखे थे पाने र बजे टेसथ पहुंचे फाटक पर लाडब्रंडलबेनो के हाईलेन्डरों 
४ ४ का नि ० 
॥' » का ण्क पद्दरा मिला जिस दून में टेमथ बहलो हे बह चारों ओर बहुल 6॥ 
५ के 
हि ा|||झ|।झ | 
9 + सन्‌ ९८६६ की सीसरी प्रकृत॒बर के हमने इंकेल्ड मुक्काम से भेष बदलकर टेमथ व्यो।. (76 


३. फिर देखा लई ओ बेवा ड्वेज़सेथेल ओ्रार मिसमैक्रीगर साथ थीं इस शहर में श्रे इजाज़ल मा 


! गाड़ीपर जाने का हुकम न था श्रार हम लोग श्रपने तहं ज़ाहिर नहीं किया चाशले थे 
| !._ छूस लिये शक्त फाठक पर जा एक छोटे किले से नज़दीक था उतर पड़े खागबान के घर से किले 0 
हि क ७ छ्धी _ ॥ै 
0). तक शक्कर औरत राह अतलाती गयी पहली बार हम लाग इसी बागबान के घर के पास ठघरे. 6 
5 4 न अं लव के ४40 
0) थे ताभी बच ओरत चइम लागा के ज़रा न पह्िचान सकी । रा 
१ ऐप वानी. १ ठ 
रा ऊंचे पर से नीचे के मकानों के टेखा कुद्ासा निकल गया था और सब चीज़ें साफ़ ॥#' 
6! ! ; ००. किक» धार नहीं शक कई, ः ४ 
! / आज़म दोती थीं इस ण्कान्त में कि कलाई नहीं जानता ये कान हें उस जगह के देखा &॥ 
३! 5 ० चै।बीस क ९०. लखेनी 4 रा. के कक |; हे 
की, जाहां चेवीस बरस भाजरे प्यारे लाइंब्रेडर ने हम लागों का इस्सिक्लाल ऐसे श्ादशाही २ 


0 ठाठ और धृमधाम के साथ किया था कि जिस की बराबरी नहीं हे सकती श्र न कि की "४ 


; ही 
मिडे शंखिताई में गासकता से । ५ 
: 2 ० 

# सी हिना ० तेफेस कं 
2 उन दिनों आलबर्ट को और शमारो उम्र सिर्फ़ लेदेस बरस की की जैःर तब शमलेग #॥॥, 
ही, अवान ओर तनतुरुस्त थे दा ! उस समय के साथियों में से श्रथ कितने ही गुज़र गये दैं।... 68, 
का .. ही 
2५ मेंने इस जगह के देखकर ईश्वर का धन्यक्षाद किया दस छासठ सन्‌ में भी सब चोज़े 
रा स्व ५ 
; ५५४ 27 00000 76 7 25/27/6020 26:72: 70 3:80 ८2:/0252## शक बट 2 
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नदी के दूसरे जानिब ऊंचे पहाड़ बहुत ख़बमरत मालम होते थे हम है 
गोरसशाला में गये यह मकान क्वाटेज़ अथाल णक किस्म के पत्थरों का &॥ 
बहुल साफ़ ओर उमदा बना था इसके ऊपर से बहुत अच्छो सेर ढे हु 
भोल को नज़र आतो थी ॥ 

-जिस राह से आये थे उसी राह डेरे पर लोट गये पानो बसबर 
बरसला था बल्कि कुछ देर ख़ब ज़ार से बरसा आलबटे साढ़े तोन बजे 
फिर आये शिक्वार उनका बहुत ख़ब हुआ जे। सब शिकार मार लाये थे. 
मकान के आगे रखे गये उन्नीस हिरन बहुल से ख़रगाोश ओर तोन जोड़ा 
ग्रास चिड़िया ओर मुग़ मिला था केपरकेलज़ो नाम एक्क चिड़िया घायल हे 
आयो थो उसे मेंने पोद्धे से देखा लो बड़ी शानदार मालम हुई ॥ 

शिकार में तोन से। हाइलेग्डर गये थे लाडेब्रडलबेनो ख़द जंगल हांकने 
में था ओर आलबटे शिकार खेलते हुए णेबफ़ल्डो के निकट पैदल चले गये 
थे फिर हम लोग लेड़ीब्रडलबेनो ओर ड्चेजसदरलेन्ड के साथ पांच बजे 
बाहर निकले टे भोल के देखा ओर उसके किनारे संदर पेड़ों को छाया में 
गाड़ी पर चले ओर लाडब्रेडलुबेनी के अमेरिका के भेंसों के! देखा ॥ 

शुक्र, सिप्रम्बर £ ॥ 

नव के बाद आलबटे फिर शिकार के निकले थोड़ी देर में डचेज़ * 
नाफ़ाक के साथ लेह्े के पल पर ओर टे के किनारे जहां बराबर घास (.), 
जमी थी टहलते हुए गये ॥ | हे 
. हाइलेन्डर के पहरे के दे जबान पुराने दस्तर के अनुसार नंगी तलवार 
खींचे हम लोगों के साथ हुए हम लेग इसी सड़क पर रमने के ण्क 
से मकान में टहलते हुए गये एक मोटो नाटी खुश मिज़ाज ओरल 


हर 
7१४+ 


डे _करोब चालोस बरस के सिन को हम दोनों के लिये फूल लाड़ती हुई. 
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है, नज़र आयो डचेज़ ने उसके हमारे नाम से कुछ इनाम दिया बह रत 
बड़े अचरज में हु मेरे पास पहुंच कर बड़े आनंद से कहने लगी 
आप को प्रजा आप के स्काट्लेन्ड में देख कर बड़ी मगन हुई हे 
देर में बादल उमड आया पानो ख़ब बरसने लगा मगर हम लेग 
टहलतेहो चले. नदो के किनारे घटने तक कपड़ा पहिने एक ओरत के 
आल घेोले हुए देखा ॥ 

डेरे पर पहुंचतेही पानो बंद छहें। गया मगर जब तब बरसा भो किया 
पैने लोन बजे आलबटे फिरे उनका दलदलें में शिकार खेलने में बड़ी | 
मिहनत पड़ी कह्दों कहीं घुटनों तक दलदलें में फंस जाते थे नो जोड़े 
ग्रास चिड़िया मार लाये थे हम लेगोें ने नाश्ला किया ओर दरबार के 
कमरे में जा बेठे खिड़कों से हाईलेन्डरों के रोल नाच नाचते देखा 
मगर अफ़सास कि बराबर पानो बरसता रहा किले में नव बांसरी 
बजानेबाले थे कभो एक्र ओर कभो तोन मिल के बजाते थे उनका दस्तर 
था कि हाज़िरों के चक्त एक बार फिर सुबह के नाश्ल के वक्त आर हम 
लोगों के बाहर आते जाते हुए ओर रात के खाने के समय बजाले थे हम 
दाने के आवाज़ उसको बहुत भलो मालम होती थी ॥ थे 
है सवा पांच बजे डचेज़बेकलियाो ओर डचेज़सदरलेन्ड के साथ गाड़ी 
पर हवा खाने निकले लेडोब्रेडलबेनो क्रो तबिशञ्जत अच्छी नहीं थी लाडं- 
ब्रेडलबेनी थेड़े पर सबार साथ रहे भोल के किनारे ओर पहाड़ों के 
बीच से सवारो गयो इश्वर को सृष्टि पहाड़ों में चमत्कार नज़र कांड ५ 
क्षाटी दवाटो नोची केपड़ियां घंणं से ऐसो भरो थीं कि मारे अंधेरे के 
रख | नहीं देता था बिनुलायस का पहाड़ जिसके 
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कक ३ अतानेलेकसन ३ बल अदाओं: बम कमल 
साढ़े सात बजे जब डेरे में लोट आये बिलकुल अंधेरा हे। गया था. 
आठ बले खाना खाया लाड ओर लेडोरतसबेन ओर लाड ओर लेडो 
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डंकन ने यहीं खाना खाया खाना खाने के बाद नब्ब आदमो के क़रोब 
आये ओर नाच हुआ लाडब्रेडलञ्नेनो के साथ हमने क्काड्रिल का नाच 
शुरू किया ओर आलबटे डचेज़वोकलिये के साथ नाचे -रोल का कई 


. नाच हुआ वह बहुत संदर ओर दिललगो का मालम होता था ॥ 


शनीचर, सिप्रम्बर ९० ॥ 
हम लेग गोरसशाला तक टहलतलें हुए जा कर लोटे दे दिन के 
बाद आज संबह के आकाश निर्मेल हुआ लेडोब्नेडलबेनी के साथ हम 
कुछ दूर गाड़ो पर ओर सब लोग पेदल गये उतर कर हम लोगों ने 
चौल ओर बलत का पेड़ लगाया फिर गाड़ो पर सवार हे कर सब के 
सब भोल तक गये ओर किश्तो पर सवार हुण लेडीजम्नंडलबेनी डचेज़ 
सदरलेन्ड ओर लेडोअलोजेबथ ख़श्की गयों ओर हम लोगों के संग 
डचेज़नाफ़ाक डचेजबेकलिये ओर लाडब्रेडलबेनो थे दे। बांसरीबाले किश्ली 
में एक ऊंची जगह पर बेठ कर अकसर बजाते रहे “लेडीआफदिलेक,, 
नाम क्रिताब जे। हम नें इस अरसे में पठो ते उसमें इस कब्ित नें 
हम के। उस दिन की सेर ताजो याद दिलायो ॥ 


४०2) 
सबवेया । -. 
देखहु ध्यान दे आगे जहाज के ग्रे भरें बर बेन बजाबत ॥ 


बाजले बेन के नीचे सरंग कबा फदरात महा छवि छावत ॥ 
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घावत बेगसों बीच समुद्र के ताू पुरान हाइलेन्ड का गाबल ॥ १. 


४ तुड्डू तरडुनि सो भरे सिन्ध के मध्य का माना सुधारत आबत ॥.. 
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कै,  टे भोल से लाडंब्रेडलबेनो के आचमेर बंगले सक जे टोक ; 
ही. किनारे पर हे ९६ मोल को सेर बड़ी खशो से हु यहां दोनों तरफ़ 
 बड़ो कैफ़ियल नज़र आती थी बिनलायसे का पहाड़ ऊंचे ९ पेड़ों से लदे 
पहाड़ों के बोच द्वाटे द्वाटे करनें समेल ओर द्वर से केनमेार के पहाड़ ५ 
को, मलक ओरू भोल का फेर फार बहुल हो संदर दिखायो दिया मल्लाह्ां थ॥ 
नें बड़ी खशी से अपने दे अनेखे गोल गाये उनको बोलो बड़ो गलबल 
थी पर लो भी बहुत प्यारों कपतान मेगडागल ने जे। सदार मेगडागल 
खानदान का था ओर किश्लो को पतबार थामे था हम लोगों के असल 
लेरनु का ब्रचज़ेबर दिखलाया जे। उसके पुरखाओं नें लड़ाई में राबटेब्रस 
से लिया था आचमार बड़े मोक पर हे पहाड़ों के ऊपर से पेड़ 
संदर पानी तक भुके हैँ ओर चारों ओर पहद्दाड़ों का हलका होने से यह € 
जगह बड़ो मनोहर हो गयो हे इस रम्य छेटो सो जगह में हम लागों 6, 
नें किश्तों से उत्तर कर कुछ नाश्ला क्रिया आज आक्राश बहुल निमेल 
था आचमोर में हम लेग पेने तोन बजे पहुंचे ओर तीन बजने पर 
बोस मिनट तक वहां रहे हाईलेन्डर लाग यहां फिर आये लाडे ओर ७ 
लेडोब्रेडलबेनी को तबज्जह ओर मिहरबानो बेहद थो लेडोब्रंडलबेनी ४ 
बहुत नाजुक बदन हैं मुकाम किलिन से हम लोगों का गुज़र हुआ 
यहां ण्क पहाड़ो नदो बड़े बड़े पत्थरों से टकरांतो हुईं ओ भरने को 
तरह गिरतो हु बह रही थो ॥ पु 
है अब हम लोग बड़े जंगल में आये शुरू इसका डाकहाटे को द्वून से ' 
00) हुआ डाकहाटे नो इसोमें से बहतु हे सिवाय दलदल ओर ऊंचे पथरोले 
 पहाड़ें के ओर कुछ नहीं नज़र आता था ण्क छेटो सी कोल के किनारे 
। शेसो शक्र सेरगाह में आये कि बेसी कभो नहीं नसोब हुई थो इस 
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पहाड़ के ऊपर ओर नोचे घनो हे बिनबाइलिक पहाड़ के भो देखा 
अनेहेड को मोल पर घोड़े बदले गये लाडेब्रडलबेनी घेड़े पर सघार इस 
मुकाम तक आये थे इसके बाद बराबर पानो बरसता टहा हम लोगों 
की सवारों आनेमोल के पास से गयो यह मोल संदर लंबी ओर ऊंचे 
पहाड़ों के दामन में हे लेकिन टे मोल के बराबर लंबी नहीं हे जब हम 
लेाग फिर कर सेन्‍्टफ़िलेन्स को तरफ़ गये कोल अधिक सुंदर दिखलायोी 
देने लगी एक पहाड़ पेड़ों से हरा भरा बहुत ख़बसरत नज़र आया ॥ 


: हम लगें ने ग्लेनाटेनों का पहाड़ भी देखा उस पर लाडबिलोाबो 
का हिरन का जंगल हे कामरी में आखिरो घोड़े बदले जाने के पहिले 
सरडोडंडस के डुनोरा नाम मकान के पास आये ओर तब बिलियमसन्‌ 
साहिब के मकान॑ ओर सरडबल्यकोथमरे के आकूटरटायर मकान से 
गुज़र हुआ बहुतेरों जगह्ढें में फूल पत्तों के दरबाजे हमारे पहुंचने को 
खुशी में बनाये थे हम लोग क्रोफ़ में हैाकर गये ओर सात बजने के 
थोड़ी देर बाद एक निहायत खड़े चढ़ाव को राह हो कर ड्रमंड के 


किले में पहुंचे लाडंबिलाबी ने दरबाज़े तक्क इस्लिकूबाल किया ओर हम 
लोगों के रहने के कमरों लक ले गये कमरे छोटे थे मगर नफ़ोस सिघाय 6) 
लाडे ओर लेडोबिलाबी ओर उनको दे बेटो ओर ख़ास हमारे आदमियों ही 
के खाने को मेंज़ पर जे लोग थे उनके नाम ये हैं डचेज़सदरलेन्ड ५ ; 
है, ओर लेडोअलोज़ेबथ ओर 'लाडे ओर लेडोकेरिंगटनू ओर होथकाट ७) 
९ ड्रमंड साहिब ओर गारद के अफ़॒सर लोग ॥ 
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हैं, कील का नाम मेरे अनमान में लारागिलो हे ग्लेनबाग्ल को लंबो घाटो है 
| देखने से ख़बर घाटी को तसबोर याद आतो हे सड़क कुछ दूर तक 





>> च्ड चल 7 अत आय 7 अयय  क चय ना 9 ऑकट ६-7 आन जज आा जज जा जि न च््ट ञ- 
के 









| | 
«अब 24५ * 5 के ५ *+ ' «| 
77% ७-7- जी 
0022 55%. (१५ 
हु लक ५ हे 
४००५» '>+ #मम, 


22/9 0) श्र ५०३९ 350४: जी सकी रत 
अं ०३४ २० 9 उल का: 28827 5 52:5: 
फैन 0 आर हैः 
# +  >क] ० 
का 











है, णक्र बाग़ को सेर को वह फ़ान्सदेश के पुराने बाग़ों को तरह नहरों से ते ले |] 
(0 आरास्ता बहुतह्ो उम्दा हे पुराना किला ओर टूटा हुआ मिहराबी 
) रास्ता देखा ॥ प्य् 9 
बारह बचे दरबार के कमरे में नमाज़ हु एक कम उमर पादरी ने ६ 
बहुत अच्छा उपदेश किया ॥ । 
लोसरे पहर पानो बराबर बरसता रहा जब मुझे लिखने से फ़रागल ५ 
हुईं आलबटे के “दि ले आफ दो लास्ट मिन्सद्रेल,, किलाब का पहिला 6॥ 
तोन शेर पढ़ कर सुनाया इससे हम लोगों का जो ख़्ब बहला फिर थी 
रेडनोगर को बनायो हड्ले प्रानो छापे को तसबोरें जे बहल उमदा ओर है 
अजीब मालम हेतो थीं देखों आठ बजे खाना खाया डचेज़सदरलेन्ड ३] 
ओर लेडीअलोजेबथ रुख़सत हे गयो थों मगर लाड ओर लेडीण्बरकाने ही 
ओर लाडे ओर लेडीकिन्नाल अपनी लड़को समेत खाने में शरोक हे ॥ ही 
सोमवार, सिप्रम्बर १९॥ ७ द 
पांच बजे आलबटे हिरन के शिकार के निकले ओर डचेज़ नाफ़ाक थे 
के साथ में टहलने गयो ॥ 
कुल हाइलेन्डर मुलाज़िम बिले!बो के लेंगबाग ले गिनतो में गक 
से दस थे सहन में सफ़ बांघे खड़े थे बिलाबी का लड़का ओर मेजर 
ड्रमंड उनके सदार थे लेडोबिलाबो के साथ में पेदल फिरतो रहो 
| ऋृधियार जे। सिपाहो बांधे थे बिलकुल लाडबिलोबो के थे उनमें एक्कत 
सलवार देहरे क़बज़े को थो जे बेनकबने को लड़ाई में काम आयो थी 6॥ 
| सुना कि डंकेल्ड में ने से के क़रोब हाईलेन्डर थे जिसमें पांच कक ण्येल 
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भुने ओर निहायत थके हुए फिरे मुकका उनके फिर आने को खुशी हु 
एक बारहसिंघा शिकार कर लाये थे उन्हों ने कहा कि मिहनत बड़ो 
हुआ ओर मुशक्तिल बहल उठायो एक्र क्रिसान के*घर में कपड़ा अपना 
बदल लिया था ड्रमंड के किले से ग्लेनाटेनी दस मील पर हे बहां लुक 
बे गाड़ी पर गये थे मोना नाम एक शखस जिसका मकान यहां से निक्रट 
है साथ गया था आर आलबटे ने कहा कि वह बड़ा चालाक हे आलबटे 
ने चालेस+ के। अपने इस अजोब शिकार का मुखतसर हाल लिखा था 
उसका खलासा यह हे ॥ 

“कि निःसंदेह इस प्रकार का हिरनु का शिकार ओआट में चलकर करना 
बड़ी मिहनल का हे मगर दिललगो भी उसमें बडी हे बहां एक पेड़ या 
फाड़ी भी नहों हे कि जिसको ओट में छुप सकें इस लिये हिरिनों को 
घेरने के लिये हमेशा चेकतन्ना रहना पड़ता हे पहाड़ को तराहे में इस 
ठब रहना पड़ता हे कि हवा के रुख़ से उनको ब्॒ न पहुंचे घुटनों के 
बल चलना ओर बिलकुल अमोया रंग का कपड़ा पहनना ज़छूर हे,, ॥ 

साढ़े चार बजे हम लोग लेडो बिलाबो ओर डचेज़बाकलिये। के 
साथ गाड़ी पर सवार डे कर निकले फनेटावर में जे। सरडोजेयड को 
जगह हे गाड़ी रुको ओर फिर मेजरमेर के ण्बकानों के मुकाम पर 
ठहरे यहां हम लोगों ने उस उम्दा मकान के देखा जे मेजरमेर 


0 बनवा रहे हैँ तब कैम्बेलमंजी ओर सरडबल्यमरे के इलाकों को राह हि 
हे है) हो कर घर लोटते हुए हाइलेन्ड पहाड़ों को ख़ब सेर ह*ण दिन आज थी 
पड जन काल आर जन अंकल के उप रू अज्लनमऋलल्क रह 
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ओर क्रेबेन केम्बेल मुंज़ी आदि लेाग खाने में 
है के बाद ओर भो लोग आये बहत से घुटने तक कुर्ता 
कई नाच रोल का हुआ मुंज़ो का केम्बल नाचने में बड़ा ह्राशियार हे हि है. 
हम लोग भो देहाद्भग तार पर नाचे में लाडबिलाबो के साथ ओर और हु 
आलबटे लेडोक्रेरिंगटन के साथ नाचे ॥ ल्‍््ज ही 
मंगल, सिप्रम्बर १३ ॥ दी 

तड़के चलना था इस लिये सात बजते हो उठे ओर आठ बजे से 
पेश्तर हाज़िरो खायो नव बजे रवाना हुए आज सुबह के काहासा था ६३ 
लाडस्ट्रेथलेन के मकान के नज़दोक से गये ओर बढ़ी लेडोस्ट्रेथलेन 
के पास लहज़े भर ठहरे यहां सक लाडबिलाबो घोड़े पर साथ आये थे 
बाद इसके मुकाम आडंक में आये जहां रूमी लोगों का बनवाया ; द 
हुआ लिन्द्रम नाम एक अजोब लश्करगाह हे आलबटे बाहर निकल है 
आये में गाड़ो में बेठो रहो मेजरमेरे ने उनका लश्करगाह दिखाया 
बह अब तक बख़बो क़ाइम हे ॥ 4 
ग्रीनलोग्नींग में घाड़े बदले गये ,ओर डंज्लेन होकर बारह बजे हम 
लोग स्टरजलिंग पहुंचे गलियें तंग ओर भोड़ बहुत ज़ियादा ओर इंलिज़ाम बहुत ८ 
कम छेने से वारदात का ख़ोफ़ था किले तक रास्ता इतना ऊंचा था ॥8 
कि डर मालम छोला था तमाम राह आगे जुलस के लिये पेदलां को 6॥॥ 
) क्लीड़ का तांतां था ओर गर्मा शिद्ठ॒त्र से मालम होलो थो किला बड़े 
) मौके पर बना हे मगर गडिन्बरा के किले के में ज़ियादा पसंद कली हूं. कह 
#॥ ब्छे सरआचचोवालडक्रिस्टो ने सब जगह्लें के बम्लबी दिखाया बह 
0 जिसमें दूसरे जेम्स ने डगलस के मारा था ओर वह खिड़को 











हे 
कि 4 / आय ८ ।3 £  / ु बहन “गए नल ह "+्क/ जा रा न ्क प्र _ ना 





प्र ऊन  >  > «७ > ॥5> * / पक... वे 7 2.7७ 7६8 7५४ 2 ४७ ६ 7” > ऊ..” 55 .” *छ. हे... से. प्र घ्> रा ० पे... अं... 















> 9४९ " “3 & का ला न 
8, श्द 


ल्‍्‌ 
5 





+ <- < +- हि <+. < + #-+# + + #-+-+# # 4 “- 
| जी. चयी.. जके.. चल 7 ४. वके..” बे. व 7७. ७. बछ..7 ७७. ७७.7 ७. रह रत 7७.८७. 7 ७.7 ७ रुक 75७ 7 ७5.7 >>. .> व > >> पछ कह लक 






है पहुंच जाने पर जड़ो खुशो हुई ॥ 
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हे सिफ़ पंच्चीस बसे का असा होता हे कि इसो बाग़ में एक ठठरो मिलो 
थी ओर अजब नहों कि डगलस को रहो हे छत के ऊपर से बहुत दूर 
तक निगाह दोड़तो हे लेकिन दिन के इतना काहासा था कि हाइलेन्ड 
के पहाड़ बड्बंबों नज़र नहीं आये सरयेक्रिस्टो ने,बेनकूबने कि लड़ाई 
का मेदान ओर नेल याने बह टोला क़िले को दोबारों करे नोचे सटा 
हुआ दिखलाया जहां से बोबों लोग फ़ाज को क़बाइद्‌ ओर कसरत 
देखलो थीं बिलकुल पुश्ले अब तक क़ाइम हैं नाक्स का बनवाया हुआ 
मिम्बर भी देखने में आया ॥ 

इसके बाद हम लोग फालकक्क हे। कर निकले केलेन्डर में फाबेस 
साहिब के रमने पर घोड़े बदले गये फ़ाबंस ओर सरमिचेलुब्रस ये 
देना स्‍्टरलिंग के भी उधर से घोड़ों पर सबार हम लोगों के साथ 
थे रास्त में लाडजेठलेन्ड से मलाकाल हुऑ ओर लिनलिथगो में जहां 


फिर घोड़े बदले गये पहुंचने से कुछ पहिले लाडह्वापटान मिले अफ़्सोस 


कि वह बादशाहो महल जिसको बड़ी तारोफ़ सनो थी देखने से रह गया 
थाडी देर बाद लाडंबेकलिये मिले ओर अपने बहत से असामियों के 
साथ लिये हुए घोड़े पर सवार डालकोथ तक हमराह आये ककेलिस्टन 


' में घोड़े को डाक बदलो गयो ओर फिर जाकर गणडिन्बरा को सरहद पर 


घेोडे बदले ण्डिन्बरा में बहल लेग जमा थे मगर हम लेग ठहर न 
सके साढ़े पांच बजे डालकोथ में दाखिल हुए ॥ 


६४ मील का सफ़र हुआ में बहल थक गयो ओर यहां खेरोयल से 


डालकोथ, बुधवार, सिप्रम्बर १४ ॥ 
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स्काटलेन्ड में हम लोग अब आजहो के दिन हैं हक़ोक़ृत में यह ३. 
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चैदल जाकर हम लेगों ने उस सुंदर बनस्पतिशाला को देखा 
ने पाले से बचाने के पेड़ों के गमले रखने के लिये बिलकुल पत्थर का 
बनवाया हे साके तो बजे डचेजबाकलिये के साथ में बाहर निकली 
ओर सिफफ़ कर्मलबाबरो घोड़े पर सवार साथ रहे मेलबिल रम्ना ओर । 
लानहेड नाम ण्क गांव में होकर जहां कायले को खान हे रोसलोन में 0) 
आये डालकौथ के करोब २ बहत से गाँवों में कोयले को खान हें ॥ 


ण्क्र गिजा घर में उतरे यह मकान पन्द्रहवीं सदो का बना हे ओर 
अब तक्र बहत दुरुस्त रहा हे ओर इसमें काम भी निहायत ख़ब किया 
है लाडरोसलीन के खानदान का कबरिस्तान हे इसी बाइस लाड.साहिब 
इसको मरम्मत रखते हैं रोसलोन ख़ान्दान के बोप बेरन जिरह बकतर ९ 
समेल अयहां गाड़े गये हैं जब हम लोग गिजे के बाहिर आये बड़ी 
भोड जमा थी ॥ 


रोसलोन से हाथानेडिन के गये यह सुंदर मुकाम नदो कनारे बहुत है 
बलंदो पर हे यहां पर भी बड़ी भीड़ देख कर तञ्ज्जब हुआ. ज़रूर ये ७ 
लाग रोसलोन से हम लोगों से मिलने के लिये दोड़े हुए आये होंगे ॥ हे हे 


गाड़ी से उत्तर कर पहाड़ों को अद्वुत खाह्दों के देखा वह निसे 
पत्थर को चट्टानों में हैँ ओर उसमें णलेग जेन्डररेम्ज़े ओर उसके साहसो 
साथी बहत दिनों तक छुपे रहे थे डचेज़ ने बयान किया कि नदो के 
किनारे किनारे रोसलोनु तक इस प्रकार को बहल सो छ्षुफा हैं ॥ डे 
.. ब्ानोरिंग नाम शक टूसरे कोयले को खानवाले गांव ओर डालकाथ . 
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साढ़े सात बजे हम लेगें ने हाजिरी खायो ओर आठ बजे कूच किया 
डचेज़बेकलिये। ओर लाडलिवरप्ल ओर लाडहाडविक साथ हुए लेडियां 
ओर इक्केरो लोग पहिले हो धंण के जहाज़ पर सवार हे गये थे 
दिन आज का बहुत साफ़ ओर चमकोला था णडिन्बरा भें हराकर हम 
लाग गये वहां को तेयारो बड़ो ख़बो के साथ हु थी ओर इन्तिज़ाम भी 
उम्रदा था गाड़ी से उतर कर चह् पर से द्राइडेन्ट नाम ण्क बड़े घंण 
की नाव पर जे “लेनरल स्टोस नेबिगेशन कम्पनो,, का था सवार हुण 
व्यक्‌ आर डचेजबेकलिये ओर लेडीजेस्काट्‌ ण्मलिन॒वाले ओर लाडे 
केोडर ओर लेडोइमकेसबेल जहाज़ पर आये ओर हम लेग उनसे 
रुखसत हुए डचेज़ ओर ड्प़क बड़ी मिहरबानो ओर खातिर से पेश आये 
ओ।र हम ले।|गों को मिहमानदारी बहुत बढ़ के करते रहे उनके सबब 
डालकोथ माने हम लेगोें का घर हो गया था इसका शुकर अदा किया ! 
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ज्यों ज्यों स्काट्लेन्ड का सुंदर किनारा आंखें से ग़ाइब हवाला जाता 

था शेसे दिलचस्प ओर दिललगो को सेर के ख़तम हेने का खेद छेोला 
था हम लेगों के यह कभो न भलेगा द्राइेडेन्ेट जहाज़ पर बनिस्बल 

: शायलजाजे के ज़ियादा सामान था ओर बहुल ख़बसरतों से सजा था 
मोरबहर सरदेत्नस एक ब्रढ़ा ख़श भिज़ाज आदमी ओर कमेन्डरबुलाक 
ओर इनके सिवाय तोन ओर आअफ़सर इस जहाज़ पर थे राडामानथस 
0 जहाज चंद नोकर ओर गांड़ियों समेत ओर शीयरवाटर्‌ जहाज़ जिसपर 
. लाडलिवरपल ओ( लाडंहाडंबिक सवार थे कलही रात के खुल गया॥ 
सेलामानुडर जहाज जिसपर गेनसन्‌ साहिब ओर उनको बोबो सवार 
थीं आर फ़ोयरलेस ओर रायलजाजे हम लेगों के साथ हो खले मगर 
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मुबाफ़िक न थो इस लिये रायलजाजे निगाह से 
! किर थोड़ी देर में ओर सब जहाज़ भो पोछे रह गये केबल मानके जहाज़ 
” ने साथ न छेड़ा वह “लेनरल स्टोमनेबोगेशन कम्पनो,, का हे आर उस 
पर घोड़े थे टानटेलन के पुराने किले का खड़हर समुद्र के किनारे पर हैं 
बास़राक्‌ से पिला हुआ हे बासराक्‌ पर समुद्र को गल नाम मुग़ाबियें. ॥ 
ओर टाप को बत्तकें चारों लरफ़ णेसो छा गयो थों क्लि बिलकुल सफ़ेद , 
हो गया था ॥ 
दे बजे प्रसिद्धु सेन्टण्ब्सहेड के! देखा जिसके पहिले मतंबा छुट 
- जाने का अफ़्सेस था मारमिअन नाम किताब खेल कर मेंने चंद शेर 
जे। उसमें संसारत्यागी ओरतों के हाल में हैं पढ़े इन ओरतों ने छालो 
टापू तक समुद्ध को राह सफ़र किया था ओर फिर उसी ठाप् पर ण्क 
संसार त्यागियों के रहने के मठ के टूटे फटे निशान के अपनो आंख 
से देखा 'लब इसके बाद बेम्बरा का किला ओर फिरनो टाप नज़र आया 
पहिलो मतलबा जिस दिन हम लोग इधर से गये थे उसको पहिलो रात 
के बेचारा ग्रेसडार्लीड़र मर गया था यह ख़बर सुन कर अफ़्सोस हुआ ॥ 
शुक्र, सिप्रम्बर १६ ॥ 
जहाज़ के अंदर ख़बर पायो पांच बजे सुबह के हम लोग फ़ाम्बराहेड 
॥ से आगे बढ़ आये हैं ज्ञाकरेग्न नाम घंण के जद्ाज़ के साढ़े आठ बजे 6॥ 
१ राल के छोड़ आये थे ओर अब जहाज़ के सहन पर निकलने के बक्त थी 
00 लक सिफफ़ उसका घंआं नज़र आया साढ़े नव बजे आलबटे के बाद में ॥ 
ही भो सहन पर आयो आज का सुबह बहल साफ़ ओ चल्नकोला था हम 6 
है लोगों ने कुछ क़हवा पिया आर टहलते रहे अब हम लेग किनारे से 
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राडामैनथस के नज़दोक आये वह आज दिन भर नज़र आया किया है (१ 
” साढ़े पांच बजे जहाज़ के सहन पर निशान ओ मंडेयां का णक्क दाटा ही 
) सा ख़ेमा बना कर उसमें हम लोगों ने बड़े मज़े से खाना खाया पोने 
0 छ के करोब यारमथ से आगे बढ़े यह जगह बिलकुल बराबर बट्टाठाल 
४ थी आलबटे ने देख कर कहा कि यह फ़रंस नगर सा मालम होता हे 
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सुंदर चांदनो खिलो हुई समुद्र पर कलक रहो थो इसके सराहते हण 
हम लेग सहन पर टहल रहे थे ॥ 
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साठे सात बजे जहाज़ के अंदर गये “दोले आफ़दिलास्ट मिन्स्ट्रेल, 
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9 गये थे छ के क़रोब सुना कि अभो हम लोग राडामेनथस छेाड़ आये हैं 


! नाम किताब के चेथे ओर पांचवें शेर का पढ़ करं आलबटे के सुनाया 6 | 
9 ओर फिर पियाने बजाया ॥ " 
॥! शनीचर, सिप्रम्बर १०॥ ६३ 
लोन बजे सुबह को तोपों को घधमक से नोद खुल गयो.पर यह 
। > आवाज़ नागवार न थो क्योंकि नदो के मुहाने पर मुकाम नोर में पहुंच | हे 


; ॥ ओर सेाथइन्‌ड पर जहाज़ रुका हे कि ज्ञाकदेग्ल साथ हे जाय आज का (6 
0 दिन साफ़ पर कुछ कुछ कुहासा भो था ॥ |! 
9 नदो पर जहाज चलता हुआ भला मालम होता था दस बजने के 
दस मिनट बाद हम लोग किश्तों से ज़मीन पर उतरे डचेज़नाफ़ाक ( 
के ओर मिसमेटिल्डापैंगेट ओर इक्केरो लोग यहां पर मेोज़द थे मगर दूसरों । 
का पता न था सरजेम्सक्ाक द्राईडेन्ट जहाज़ में हम लोगों के साथ थे ॥: 
है) स्टेशन में जाकर रेल गाड़ी पर सवार हुए ओर साढ़े बारह बजे विंज़र 
है! किले में पहुंच गये ॥ 
८, मटर 


रे हू 
"5 है. 55009 
हि का ७ रे 
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है ७ रथ #.-- चने बन न न 3 # >> है आ-. जज 


ओर बाबा+# के लेग ले आये कि यह भो सफ़र जाते हुए हम लोगों 
से मिल लेबें इसके बाद अच्छा बर्टी | मुलाक़ात का आया ओर बिको | 
. चलने के लिये छटपटा रहो थो सात बजे बिक्कों का साथ लिये बाई- +३ 
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४5:5%.**%)५.० ०४ 
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हे 
सैर :॥ ई 


॥ ब्लेयरस्थाल को 


रा सोमवार सिप्रम्बर ६, ९८४४ कल 
पैने र बजे उठे हाजिरों खायो अम्मा रुखसत होने आयों रेलिस 






रु 











कानूटेसकेनिंग ओर लेडोकेरोलाइनकाक्स $ समेत रेल गाड़ी पर सवार ही 
हुओं आस के सबब से सुबह के बहुत नमी थो पेडिंगटन्‌ में रेल से उत्तर है. 
कर गाड़ी पर सवार होकर नो बजे उलबिच पहुंचे रिनविक || नाम ण्क ५ 
नोकर ने विक्रो का ख़बरदारों ओ ख़ेरियल से किश्तो पर पहुंचाया लाडे 
लिवरएल ओर लाडंणेबर्डोन ओर सरजेम्सक्राकं हम लोगों के जहाज़ थी 
पर मिले संरराबटेपोल हमराह जाने के थे मगर उनको छेटो लड़कों पह 
बहत बोमार पड़गयो इस लिये रह गये ॥ (/] 
ब्लेयरण्याल, बध, सिप्रम्बर १९ ॥ ही 

र बजे मालम हुआ कि हम लोग दनडी के बंदर में आये हैं ४7 
आल़बटे ने टसरे हमराही साहिबें से मुलाक़ात को वह रास्ते में बहल ५8 


है 


॥ ख़राब हण थे मंगल को रात के वे सब शक बड़े भारी त॒फ़ान में पड़ 


>्सफससफफसफ:फफफसफफसफसफसससफ:फफफफसस्कउस्‍्रअउस्‍र््सससससससफसफफय घफ ७अऊ_<::उरफसरनफसन्ॉर्र््ंेु्ंफ््नतननतन् ता िखि 
* यह बाबा शाहज़ादा शझालफ्रेंड था उसकी उमर तब एक महीने सात दिन की थी। है 





कक लय ५५७७४५४४४४/ 
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गये थे दनूडी बड़ा भारो मुक़ाम हे ओर यहां का बंदर बड़ा ता 00 
हे हे शहर बड़े मा पर हे मगर ख़ास शहर इतना सुंदर नहीं हे प्रावास्ट द 





का बाज़ पकड़े ओर बिको उनको उंगलो थामे चह पर से उतरे लोग 
ख़ुशी को आवाज़ बराबर गाड़ी तक देले गये प्यारी बिक्रो बड़े आदमी 
को लरह जरा भी न घबरायो ओर न डरो ओर न दिक् हद हम लोग 
अपनो डाक गाड़ो पर सवार हुए रिनृबिक्‌ ने फ़ारन विक्रो के गोद में 
उठा कर द्वूसरो गाड़ी में उसको अतलालोक़ ओर अन्ना के साथ बिठा दिया ७ 
ः : दंडो में बहल लेाग जमा हुण थे पर इन्तिज़ाम ख़ब था भं.ड़ मुतलक़ 
न होली अगर लेगों ने इस आदत के छेड़ दिया होला कि जे ण्कर 
दंफ़ा बीस बीस आदमो गाड़ी के पोछे देड़ते थे ओर फिर स़ाहमख़ाह था 
ओर बहुत से उनके साथ जमा हे। जाते थे दंडी से आगे तोन मील ६ 
0 पर लाडकेम्पडान के मकान के फाटक पर टहरें यहां फूल पत्तों का 
. शक्कर फाटक बनः था ओर लेडकेम्पडान्‌ ओर लेडोडंकन अपने छोटे लड़के 
» ओर २ लोगों के साथ इस्तिकूबाल के लिये लेयार थे यह सब लेग बड़े ॥ 

ब्रार नम्र थे हाईलेनड को सुंदर पोश।क पहिना कर उस छेटे ५ 


ते य लत “9५८ “०७ / एम 
छः बन सकल" ल्‍ हक कि “ न “८ 
५०१५ ६०26 00/8/6-%५- २२४० ४८0500005080060:208 60200 0606 7० 3 22500 ५.२ 
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कक ओर २ लोगों ने जहाज़ पर अकर अज़े को अभो थोड़ो देर बाद 
है कनारे पर उलरना चाहिये ओर इसका बंदे।बस्त बम्लबो कर लिया गया (हैं 
#। साढ़े आट बजे हम लेग ओर बिक्रों आर हमराहो बोबी ओर साहिब 6 ॥ 
0 बजरे पर सवार हु समुद्र साफ़ आर नोला था नाव बहुल ख़बसरतों 
॥0 से पाव मील लक गयी ॥ रा! 
हे. कनारे पर उतरने के लिये एक चह सर कपड़े से मढ़ा हआ लेयार ६ 
४) 
ह था ओर बहल से लोग जमा थे पर इन्तिज़ाम णेसा उम्दा था कि हुज़म ७, 
(0 न होने पाया मजिस्टर लाग चह के नोचे सब के साथ थे हम आलबटे परी 
3.५ हा, 
। ही 
बा 
३ 


छ््क रेप बताए “लानत रा बन ऋण उूच 
“3-4द्भ३ं 


>> च्ट 
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| बिक्की को नज़र को आलबटे से मेंने कहा कि बिको के देख कर 
अपना बचपन याद आ जाता हे कि किसी वक्त में में भो ण्क छाटो स् 
शाहज़ादी थो यह बिलकुंल भ्नल जाता हे कि हमारो लड़को भो स नस अं 
में साथ हे आलबटे बोले कि हां ठोक हे बच्चों से मा बाप के अपने थ॥ 
बचपन का णेसाहो ख़याल आ जाता हे कि मानों अपनोही बचपन को मी 
उम्र फिर आ गयी हे ओर जब तबोझत में ऐसो बात आती हे मन का 
बड़ा आनंद होता हे ॥ ः है | 
यहां से कृपरणेड्रस लक खेतो बहुत अच्छी हे ओर पहोड़ दूर दर ली। 
नज़र आते हैँ पेदाबार बहुत अच्छो हे ओर इंगलिस्तान के बनिस्वल 
यंहां पेड़ ज़ियादा ताज़े ओर हरे हैं ऐसे आराम का सफ़र ओर णेसो सुंदर । ४ 
- सैर फिर नसोब होनो सहज नहीं हे यहां को बातें इंगलिस्तान में नहीं 
पायी जातों यहां सब मकान पत्थरों के बने हुए लाग ओरहो तरह के वी 
उनके भरे बाल ओर गाल के हड्डढें निकले हुए ओर लड़कों के बाल लंबे ६४ 
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॥, ओर सुर आर उनके पेर नंगे ओर देटे बच्चे घुटने लक कुल पहिने हुए ६ 
0 दिखायो देले थे डंकेल्ड के नज़दोक ओर भो ज्यों ज्यों हाइलेंड के मुल्क है ४ 
सा 0 में आगे बढ़िये आर भो ज़ियादा ख़बसरलत शकल देब्िये कुली जा 
0 लड़कियां पहिनतो हैं भली मालम हेतो हैं ओर मदे ओरत ओर लड़के 


[कब के सब छूंब तनदुरुसत हें । दा 
क्ूपरणेड्रूस एक छेटा गांव दंडो से चादह मील पर हे ओर यह 

प्रथशायर की सरहद हे आइला नदो के पार उतरे &छाइला के ६ 

नाम अपना बेचारा द्वाटा कुत्ता यांद पड़ा 
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ही) ग्रेमपीअन का पहाड़ नज़र आता था चले गये बनेस का जंगल ओर 
हु के दूसरे तरफ़ बहुल सुंदर द्ून के दम्यान सरडब्ल्यस्टअटे का मकान । 
0 देखा बराबर पहाड़ नदी ओर द्ून को सुंदरता अद्रुत थी आलबटे ने 
पब्बेलां को शेभा ओर शुद्ध पवन से सृष्टि के बहार का मज़ा ख़ब 
उठाया ॥ के 

टे की गहरी नदो पर डंकेल्ड दर से दिखायी देता था ओर उव्यों ज्यों 
एल ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से हरे भरे पच्दाड़ों से घिरे हुए गिजा घर 
नजदोक आते जाते थे असोम शेभा का प्रकाश होता था डंकेल्ड को 
एक देटो ओर बहुत साफ़ सराय में उतरे कि जिसमें बिको शारबा पौलेबे 
खिड़कों से सेर उम्दा दिखायो देतो थी बिक्को उस पर खड़ी होकर लोगों 
का सलाम लेने लगी इसका सा पक्का मुसाफ़िर द्रसरा न होगा अपनों 
गाड़ी पर माम्तल से सेलो थी शेर गल होने से या भीड़ के देखने से न 
घबरातो ओर न डर्लो बल्कि ख़ुश होतो ओर खेलतो ओर दिललगी 
करतो कभो रात के। लंगर को आबाज़ उसके कान में न पड़तो वह ख़ब 
गहिरो नींद से सेलोी रहती ॥ 

डंकेल्ड के जे ज्लेयर से २९० मील पर ओर कूपरणेड्रप से १४ मील 
' पर हे द्वाड़ कर थोड़े हो टूर बढ़े थे कवि लाडेग्लेनलियन णक गाड़ी पर 
सवार मिले वह हम लोगों के देखतेहो फ़ारन्‌ कूद पड़े ओर घोड़े पर ० 
की सवार होकर ज्ेयर तक बराबर साथ आये सड़क बहुल अच्छो थो रू ही 

मील आगे बाई ओर जंगलें के दर्मियान किनेयाडे का मकान देखा वहां +- 

भ्रथाल लाडेग्लेनुलियन्‌ को मा जिनके मरे दे। तोन महोने बे की. 
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इसके बाद लेगियेराट के पहाड़ पर ण्क पुराने क़िले का है! 
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5 पअर जा अन्दर हुआ एक्र तरह का खाना चक्ला 
कोड पर लोग लेबबे बेब... ० हम 
डक्रफ़ासकेली नाम शक्क बहुत उम्दा जगह हे वहां से हराकर किलो 
रेड्रादे के बड़े भारो घाटे में आये इसमें सड़क पेचदार हे ओर टूर तक 
देने! तरफ़ जंगलद्दी जंगल नज़र आता हे ओर नोचे से गारी 
बहती हे इस नदों को शेभा बयान से बाहर हे आलबटे उसे देखकर 
निहायत ख़श हुए दाहिनो तरफ़ मिक्किनराय साहिब को जगह बहुत 

हैं किलोयक्रेड्रादे के घाटे से ल्लेयरण्थेल सिफ़े चार मील पर हे 
लाडग्लेनलियन ने ण्क नदे राह बनबाई हे उनका मकान पहाड़ों के 
दम्मियान णक्क सादा सफ़ेद बड़ा सा बना हे खिड़कियों से बख़के पहाड़ 
नज़र आते हैं लाड ओर लेडोग्लेनुलियन ने अपने देटे लड़के को साथ ६) 
लिये दरवाजे पर हम लोगों का इस्लिकबाल किया ओर रहने के कमरों 
के। बतलाकर आप चले गये ॥ 6 
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के ज्लेयर का किला ओर ज्लेघर ण्येोल, बृहस्पत, सिप्रम्बर १९ ॥ 
है! दे घंटे लक्क हम लोग टहलने के बाहर निकले मकान के बाहर 
| जंगल ख़ब हे उसके देखने से ताज़गी होतो हे ओर वहां से निकलतेहो 
॥ चारों तरफ़ पहाड़ ओर बाई तरफ़ बिगड़ी हु सेरगाहँ दिखलाई दो 


ओर फिर जंडलें में एक लेज़ बहतो हुई नदो के कनारे कनारें गये 
स्काटलेंन्ड को णेसी नद्ठियां पत्थर के ढोकों से भरी हैँ ओर इनमें 
को तरह साफ़ रहता हे बहुत संदर दिखलाई देती हैँ ४ 
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» माल़म हेते हैं ज्िघर फिरो एक तसघोर का समा दिखलाई देता हे 
है हम लोग ऊंचे तक गये पर चेटो पर पहुंच न सके आलबटे मारे ख़ुशी 
0 के ऐसे हागये थे कि उस बक्त उनक्का ख़शो का चिहरा देखने लाइक़ था 


022: कै /्ट 


हम लेग ण्क ऊंची राह से लोटले हुए गोदामवाले के मकान पर आये ४ 
इससे भी ऊंचे पर पहुंचे जहां लेडी ओर लाडंग्लेनलियन अब रहते हैं 6 
ओर ज्ञेयर का मकान हम लेगों के लिये छोड़ दिया हे पेदल टहलते हुए ली 
एक अनाज के खेल में गये बहुलसो ओरतें जद काट रहो थीं साम्हने 
पहाड़ों को ख़ब सेर थो देहाल को केफ़ियल प्री थी ओर घिंजर को 
सुंदर सेरगाह से जे हमारे हर रोज़ के टहलने को हे केसो बिरुदूध हे ७ 
आब हवा यहां को कुछ ओरहो तरह को हे णेसी अच्छो हे कि आलबटे ने ५ 
कहा यहां आने से ताज़गो बहुत दिलों के लिये हे जाती हे इसके बाद #& 
हम लेग तरकारी के बाग़ में आये यहां को सेर अनाखो हे इेश्वर को ही 
सृष्टि ओर मनुष्य को रचना देने इकट्ठा द्वाकर ख़ब्सताो का कमाल 
. दिखलातो हैं ॥ 

ग्लेनटिल्ट के द्वन से शक्क जंगल के दमियान हराकर जहां टिल्ट 
नदी बहती हे हम लाग चले चार बजने के कुछ पहिले आलबटे हम 
के संग लिये टांघन जुते हुए फ़ेटनगाड़ी पर सवार हो बाहिर निल्‍्नले 
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| ओर रू बजे तक हम लोग सेर करते रहे हक़ोक़त में इस तरह पर । 
हा किसी के साथ टांघन को गाड़ी पर सवार होकर सिफ़े-पांच मोल के ही. 


है 







है) नदो गारो नदी से जाकर मिलो हे जंगल के बाहर आते हुए मनेाहर 
हे सैर नज़र आने लगो ठोक साम्हने हो बेनोप्लो का पहाड़ था ऊंचे पहाड़ों 
टिल्ट नदी पत्थर से टकरातो ओर पेच खातो बह र' कफ गी पहाड़ ' 


२7*६३७ 
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हासकता ओर न उसको केफ़ियल टूसरों पर ज़ाहिर को जा सकती 
रे इेश्वर को र्ृष्टि को संदरता का पटतर नहीं हे यही आनंद का 
आलबटे के इसका बड़ा मज़ा हे यह सब देखकर उनका चित्त 
में लय ह्वोगया यह शोक उन्हेंने अपने प्यारे बाप से पाया हे ॥ 
.._ हम लोग माबेललाज में एक चरवाहे के मकान तक जाकर फिरे ॥ ( है 
सिप्रम्बर १६॥ मं 
साढठे तीन बजे नाश्त के बाद आलबटे ओर हम गाडी पर सवार ऐ 
होकर ब्रअर के भरने तक्क गये लाडग्लेनलियन, थोड़े पर सबार साथ रहे 
भने के उत्तर ओर साम्हने को सडक पर पेदल टहलले रहे तीन मोल ( | 
का चक्कूर पड़ा रास्ता बड़े चढ़ाव का था जिधर देखा पानो को चादर मांक से 0 
। | गिरती हुई बहुल भलो मालम होतो थो पोद्धे को तरफ़ पहाड़ घप से ७ 
संदर रोशन ओर नोचे नदो बेग से मनाहर बहरहो थो तप्ताशा देखने की 
के लिये पानो में हम लोगों ने पंत्यर फेंका भने के चारों तरफ़ जे पेड़ 60 
लगे हैं उनके ड्यक्र ण्थाल ने बने को दरख़ास्त पर लगाया हे शामका & 
' ब्क्त बहुत संदर था गाड़ी चलो जातों थो द्वन ओर पहाड़ नण २ नज़र . भर 
आते जाते थे आंखों के सुख होता था आलबटे ने कहा कि पहाड़ों की ६) 
#। सेर इसोलरह' को ख़ब होतों हे कि हरदम नदे २ तरह से दिखाई 
दें छ बजे घर आय ॥ कल 
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आपने शेभा इसको देखो ओर णेसा बंद मालम हुआ कि निकलने 
की राह नहीं सम पड़तो थी दाहनो ओर गाड़ी ण्क पुलपर होके गदे 
घाटे के देने तरफ़ को सेर बहुत अच्छी थी गारी नदो नोचे बहती 
हुईं बहुल संदर मालम होली थो इस्से थाड़ो द्र आगे बढ़कर टमेल 
के मन लक गक मील पेदल गये इस भन को नदो सेमन मछलो के लिये 
मशहूर हे यहां का मानो ब्रअर करन के समान सुंदर ओर ऊंचा नहीं 
है साढ़े छ बजे फिर आणए दिन अस्त होता था ओर रोश्नो को तेज़ी 
मिटकर भली मालम होने लगी थी ॥ ॥ | 
अपनी खिड़को के नोचे हो दे। बारहसिंघें के लड़ते हुए देखा ण्क & 
हाले में रहले हैँ ओर हमेशा आवाज़ किया करते हैं ॥ ९ 
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बच, सिप्रम्बर १८॥ 

ने बजे आलबटे ण्क सुरंग टांघन पर ओर में सल्जले टांघन पर सवार 

) 6४ 

हुईं कि चलकर णक्र पहाड़ के ऊपर चढ़ सिफ़े लाडग्लेनलियन का ण्क 


बहुत अच्छा नोकर सेन्डोमेकुआरा नाम हाईलेन्ड को पोशाक पहिने साथ ल्‍ ' क्‍ 
चला सडक के पार जाकर बाई तरफ़ पानो मिला हलकर पार उतरे ६७ 
सेन्डो मेरे टट का लगाम पकड़े आगे आगे जाता था ओर आलबटे ६ 










. गोद पीछे उसी के चले आते थे पानो सेन्‍न्डो के घटने तक था बाद 
इसके शक्कर कड़ा रास्ता गोभो के खेलों में हलेकर आया फिर णक्र फिरवट्‌ 
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। ४१ क्षो राह से टूलाक को चाटो पर चढ़ गये चेटो पर पहुंचे 'शाबराश टांघनों 
है का पेर ज़रा न बहका चारों तरफ़ घ॒प को रोश्नो से णक्क कैफ़ियत थी 







श सब के ऊपर उस चेटो तक गये जे नोचे से नहीं दिखाई देती हे यहां 
. से सब चोज़ तसवीर के समान नज़र आतो हे देखे ब्रअर का भनो ओर 
ओर बिनब्रकाई ओर बेनीघ्नो के पहाड़ ओर आए 
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0 नज़र पड़ते हैं नोंचे से यह केफ़ियल कहां टेमथ को तरफ़ 

भी नज़र आया बह ज्लेयर से एक मंज़िल पर हे ओर सास ज्लेयर कर. पा कक 
# देहात के गांव इतने ऊंचे पर से छोटे छोटे खिलाने को तरह मालम ५ 
) होते थे त्रिचित्र तमाशा देखा यहां केबल यह हाईलेम्डर पोछे र चला ८ 
आता था जहां हम उतरते थे टांघनों के थामता था हम लाग दे दफ़ा 
उतरे ओ पेदल चले ओर सिवाय इस मुल्क के सुंदर सींघबालो काले मुह 0 
को भेड़ियां के आर काई जानदार वहां न था ओर न कोई मक़ान पास 
था संंदर पहाड़ें के दर्मियान टूलेक को चेटो पर हम लोग सेर का * 
कर रहे थे ॥ लि. प 

जिस राह से गये थे उसो राह लेट चले ओर उसी हलान पर ठहर ( ;. 
कर टांघनों के पहिले पानी पिलाया लब पार हुए साढ़े ग्यारह बजे डेरे ७) 
पर पहुंचे फाटक के अंदर से पेदल हे। लिये आज को सी खुशो को सवारी ४ ५ 
ओर सेर कभो नहीं हुई थो में णेसे पहाड़ पर कभी नहीं चढ़ी थी ओर ५३ 
दिन भी केसा साफ़ था टूलाक का प्रहाड़ घासेों से ण्सा ठंपा था कि &0) 
गेया उसपर मख़मल का बिद्धाना बिछा था ॥ 5 
सिप्रम्बर १६ ॥ ६ 
और नाश्ले के बादही आलबटे हिरन के शिकार के निकले मुफे भो 
९ | कर पहाड़ को सराई में ठहर कर देखना था कि हिरन का हंकवा 
हे 0) | लरह पर होता हे इसलिये चार बजे लेडीग्लेनलियन ओर 
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कर, 


| के साथ में गाड़ी पर सबार होकर ग्लेनूटिल्ट्‌ के नोचे जाकर 
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है) चाड़ो देर बाद गाड़ो से निकल आये ओर सड़क पर से पहाड़ के ऊपर +॥ 
चंद हिरन नज़र आये फिर हम लेग ज़मीन पर बेठ गये ओर हम & 
ओर लेडीकेनिंग नक़शा खींचने लगे ओर सेन्डी ओर आसबाल्ड साहिब _ 
ने घास पर बेठकर ट्वरबोन लगायो यह देने शखस हाइईलेन्ड की अमेआ 
रंग को कुर्ता घुटने तक पहिने ओर हाईलेन्ड को टोपी दिये थे फिर 
थेाडी देर चप चाप रहने के बाद लेोगें ने काना कान इशारे से ख़बर 
दो कि हिरन वह आते हैं तब भुंड के भुंड नज़रहो ले आये ओर द्वर 
लक नोचे उतरे इतने में बड़ा ग़ज़ब हुआ कि दे आदमी सड़क पर से 
एका एक चले आये भुंड ने उलट) चाकड़ी लगायो ओर सारां खेल ख़राब 
हुआ थेड़े असे में आलबटे ओर लाडम्लेनलियन ओर बनरखे पहाड़ के 
ऊपर नज़र आये हम लोग गाड़ी पर सवार होकर थोड़ो द्वर बढ़ कर 
पुल पर पहुंचे यहां एक चरवाहे के रहने को जगह हे गाड़ी से 
निकल कर ठहरे रहे कि वे लोग भी आ मिल ओर वे जल्दहो आये 
इन लेगें को शिक्रारो शकल बंद्रक हाथ में लिये हुए क़ाबिल तसबोर 
खींचने के थो मेरे आलबटे बेचारे ने इस ख़याल से कि सारा खेल बिगड़ 
जायगा एक भो आवाज़ नहों को थो बल्कि ख़ब दोड़ घ्रप में रहे थे 
बनरखें के ग़ोल ओर कुत्तों का भुंड भले मालम होते थे ज़रा बाल चीत 
करके हम लोग कुछ ट्रर पेदल गये ओर फिर आलबटे हम सब लोगों 
_ के संग गाड़ी पर सवार होकर डेरे पर पहुंचे ॥ # एज 
' सनोचर, सिप्रम्बर २९ ॥ ६. 
हे ह खाने के बाद आलबटे ने लाडग्लेनलियन से मुलाक़ात को | न 
ओर यह सलाह ठहरो कि आलबटे हिरन के शिकार के चले ओर में 00 
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» आज का बहुत साफ़ अफ़्सास हे कि मुफ्र में निकल जाय 
 मिहनल का बेशक्‌ काम था पर इसके साथ खुशो भी बेहद थी कि मुझ ही 
के आजहो यह नसोब हुईं ओर अगर अलब़टे के साथ रहने पालो ता कै 
ओर ज़ियादा कैफ़ियल देखली । हि 

हम लोग पोटर फ़ेज़र के मकान तक ले माबेललाज ओर फ़ारिस्ट- त 
लाज के बोच में हे गाड़ी पर पहुंचे आर आलबटे ओर हम उतर कर हि है. 
ज़रा इधर उधर टहले बाद इसके लेडो ओर हम सब लेग अपने अपने 00 
_टांघन पर सवार होकर शिकार के चले लाडग्लेनूलियन्‌ सारी राह मेरे ६) 
टांघन के थाम्हें हुए ओर पोटरफ़ेज़र बनरखेां का सदार कि आदमी 
बहुतही चालाक था राह बतलाता जाता था सेन्‍्डी ओर दूसरे छ हाई- 0 
लैन्डर बंदकों के लिये हुए कुत्तों के हांकते चलले थे ओर पौछे दे 6) 
टांघन पर नाश्ते का संट्रक था लोलो # नाम आलबटे का नोऋर भी थी 
उनको णक्र बंदृक लिये साथ था ओर दूरसरो बंद्क़ लेलो की मिहनत 
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पे बचाने के लिये आलबटे ने अपने दाहिने कंथे पर रख लो थो इस सामान हे । | 
0 से पहाड़ों में घूमते घामते हम लाग चले उन पहाड़ों को ख़बसलों दिल ही 
0 पर तसबोर सो खिंच गयो ज्यां ज्यों ऊपर चढ़े चारों तरफ़ को सेर ओर (0 













भी अदूभल नज़र आयो दिन बड़े मज़े का था मगर घप कड़ो थी बनोप्ला थ) 
पहाड़ की सब से ऊंची चेटो के देखा वह नोचे से दिखाई नहीं देती ही 
40 ओर बह दूर के पहाड़ों की क़तार जे टूलाक से नज़र आई थी ज़रा ' 
शी कुहिरा हो जाने के कारण हल्को रोश्नो में यहां से ओर भो ख़बसूर बता 
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. और आज दिनभर घोरें बोलते रहे जिसमें हिरन आहटू पाक्रर खटक 
न जांय हवा मुआफ़िक थो ओर यहां इसो के ठोक रहने से हिरन का - ३ कु 
सारा खेल बनजाता हे अफ़सास कि कोई मुसव्विर साथ न हुआ नहीं (६ 
ले हमारे जमाअल को तसबोर बहुत संदर खिंचतो बंधोंकि पोछे को 
ओर जे पहाड़ थे उनको शेभा तसबोरहो खींचने लाइक़ थो क्या 'कहं 
मुक्के भो मुहलल न मिली ॥ 
ध्रियेनान को चेटो पर हम ले।ग ठहरे बहां से नोचे को तरफ़ देखने 
से मांदें मालम होती थी इसो जगह पर उक़ाब अथाल गरूड़ पत्ती कभो 
कभी आ बेठते थे आलबटे सब चोज़ देखकर आश्चये सा करते रहे 
3 ओर थोड़ी देर पेदल फिरकर अपने टांघन पर सवार हुए इसके बाद 
॥ हम लोग केनेक्रमेन को चेटो पर पहुंचे ओर यहां से अलग हुए आल- 
| बटे पोटर ओर लेलो दे। बनरखेां के साथ शिकार के गये ओर लेडो- 
॥) क्ेनिंग ओर लाडंग्लेनलियन ओर हम पहाड़ को चेटो पर चढ़ गये 
बहां बहुत गहरी कादे लगो थो हम लोग कुछ देर बेठे हुए नोचे के 
टांघन को तसबोर खोंचते रहे लाडेग्लेनूलियन ओर सेन्‍्डी पास रहे 
सेर बहुल उम्दी थी चारों तरफ़ पहाड़हो पहाड़ नज़र आते थे ओर 0 
है बिलकुल सन्नाटा छा रहा था इससे जो प्रसन्न हुआ मारफारेस्ट पहाड़ को _ 
७ कतार ओर निगाह के साम्हने स्कारसाक़ को कतार नज़र आयो पथे ओर ही 
$ णेबरडोन ओर इन्‌बनस को कोनृटो यहां पर मिल गद हैं मेरा टांघन 
हु . आया ओर हम लेग इस ऊंचो चेटो पर से उपर कर आलबटे से मिलने 
हक का चले बह भो हमारो तरफ़ आते हुए दूर नज़र आये जल्दहो हम् 
. लेग मिले अफसोस आज ख़ालो फिरे कोई शिकार हाथ न आया घास 
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हिरन बहुत हैं आलबटे मट्पट्‌ शिक्वार को तलाश में गये ओर हम 
॥) लोग स्रोनरेक्रो प्रहाड़ पर शक घंटे तक्र ठहरे रहे लाडंग्लेनलियन्‌ ने 
) क्कहा कि यहां हम लेगें के बेठने से हिरन आलबटे को तरफ़ फिरे है हैः 
) चले जायंगे ओर अगर हम लेग आगे बढ़ चलें ले बिलकुल खेल ख़राब 
ही होगा कहना उनका सहो था साम्हने पहाड़ पर आलबटे आहिस्ते आहिस्ते 6 
चलते हुए ट्र से बहुत द्वाटे से मालम हेलते थे चार ग़ाल हिरन के 

_ निकले उनमें दे ग़ेलल हम ले|ों के नज़दोक से गये बहुल सुंदर 
कप मे है 

. इतने में सरज ड्बता हुआ नज़र आया मुझे डर हुआ कि हम लाोग ७ 

में पड़ जांयगे घबरा के सेन्‍्डी के बुलाया वह सब के फिरने का 

इशारा करने के गया था उसके आने पर पहाड़ से उतरने लगे टांघन 
की जेसा चाहिये कदम ठहरा कर उतरने लगा च्यों ज्यों सरज अस्त होता था ६ 
0 शोभा अधिक होतो थी आसमान सुख़े सुनहरा ओर नोला छेगया ओर कह 
कक. ४ का रंग बेंगनो ओर लाल हुआ ओर क्रम से सब रंग बदलता ४ 
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हुआ उसी वक्त रंजक ने घेखा दिया पर आलबटे के किसी 
तरह का रंज ज़ाहिर न था कुशल से हम लेग पुललक उतर आये ही) 
पहाड़ को तराई में पहुंचले हुए बिलकुल अंधेरा ह्ोगया था लेकिन 
हमारे टांघन के कदम कहाँ नहीं बहके माबेललाज तक पेदल जाकर 
ख़ब साफ़ चांदनो में टांघन को गाड़ी पर सवार हुए चांद को रोश्नो में 
सब चोज़ बहुत प्यारो मालम होती थी पर सडक के देख जी कांपता था ॥ 

म्रानण्क्रे को चेोटो पर सफ़द टारमीगन ओर बल तोलर आदि 
डेड़ले हुए नज़र आये पाने आठ में घर पहुंचे ॥ 

मंगल, अक्तबर ९ ॥ 

सवा आठ बजे कच क्रिया जल्लेयर ओर प्यरे हाईलेन्ड के छेाडने का 
बड़ा माह लगा यहां को अदनो अदनी चोज़ ओर गक एक्क जगह से 
मुझ के महब्बल हे गयो थी दिन केसे सुख चेन से कटे हर चोज़ केसी 
प्यारी मालम होलो थी ओर सब हाईलेन्डर ओर दूसरे लोग जे। साथ 
गये थे उनसे दिल केसा राज़ी रहा हा प्यारे पहाड़ो तम्हे छोड़ जाने का 
मुझ का बड़ा रंज हे ॥ 

लाडंग्लेन्लियनू हम लोगों के साथ घोड़े पर सवार हुए ओर क्री- 
यक्रैड्राई ओर पीटलेक्राई हेकर लेगिराल आदि देखते हुए जिधर 3 
से आये थे डसो राह फिर चले ज्लेयर से आते हुए ओर घाटी के इसी तरफ़ 6 
बाईं ओर क्रोयकरेड्टादे को लड़ाई का मेदान था ओर दंडो ओर ञ 
के मेदान के पासहो जिसके पहिले रीनरोरो कहले थे वह बाग़ हे 
लाड दंडो का. गोली लगी थी अब यह जगह अराडंबाले स्टअटे 
) को हे ओर पहिले स्टूअटे का ख़ान्दान क्रेग अराडे पर रहता था साढ़े 
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9 बिड़कियों से नदो को सेर बहुत भलो माल॒म छोतो थो ज्लेयर से चलते 
0: |. हुए बादें तरफ़ क्रेगोबानेस के टोले बहुल ख़बसूरत नज़र आये ॥ 
.. हम लेशों ले पेदल जाकर उस नये मकान के जितना बनना शुरू । 
हुआ था देखा इसे ड्यूकण्थेल बनवाते थे उनके मरने पर नातमाम 
: रह गया ओर शक संदर लाचे का पेड़ भो देखा जे स्काटलेन्ड में 
पहिले लगांया गया हे आरघाइट्भोन नाम टांघनपर मेने यह अख़ोर 6 
सावारी फिरते बक्त को ओर बड़े अफसोस के साथ इसे ओर सेन्‍्डोमेक 
आरा के देड़ चले पराने गिरजाघर के खंडहर के अंदर पेदल गये ओर हू ( मर 
डस जगह के देखा जिसे साबिक़ व्यक्त ने नमाज़ के लाइक़ बनवादिया री | 
हे यहां उनको संदर यादगार बनो हे डंकेल्ड का मेदान पलटन ओर है 3 
ख़ेमा बिना ले पहिले देखा था अब पहिचान नहीं पड़ंता था डंकेल्ड का ! 
मकान बेशक ख़बसरत हे पर ज्ञेयर के जंगलों को ख़बसरती के नहीं 6) 
पाला ॥ “9 
क्‍ ५ बारह बजने के बाद फिर हम लेशें ने कूच किया आश्चय को बात हे ! 
) कि लाडग्लेनलियन ने दंडो से ल्लेयर तक ४० मोल घोड़े पर साथ चलने ९ | क्‍ 
है के कमर बांघी बहुल मना किया गया पर न माना डंकेल्ड से कप्मान जे | 
0 मरे भो घोड़े पए सवार हुए उ्योंज्यों आगे बढ़े पहाड़ कम हेले गये कह 
री, में बड़ी भीड़ थी ओर दंडो में यहां से बढ कर ओर फिर 
लोगों को ठठ लग गयी ॥ 5. 
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0 मिहरबान ओर मुस्तइदु मिलना मुशकिल थ। जब हम लेग बजरे पर 
॥॥ होकर जहाज़ पर सवार हुए समुद्र में बड़ो लहर थो कि डर मालम ' प 
ही हवाला था ॥ 0. 
. । वृहस्पल अक्तचर ३ ॥ 
इृड्नलिस्तान का कनारा बिलकुल सफ़ा चट था कहीं पहाड़ का नाम ४ 
नहीं जब मेंने ला्डशेबडौन से हाइलेन्ड के प्यारे प्यारे पहाड़ों का जिक्र 
करते हुए कहा कि वहां के सुंदर पहाड़ों में हमारों लबोझल बहुत लगगयी 
थी ओर अब उनके बिछुड़ने का बड़ा रंज हे लाडे के भी अफसोस हुआ 
हाईलेंन्ड के लागों में चंद बातें ख़बी को हैं आर हक़ोक़त में वहां के | | 
लाग बड़े साहसो चतुर ओर नेक हैं उनके साथ हमारे दिन बड़ी ख़शी 
9 से कटे वहां को सेर तो रमनोक थो हो पर जंगल ओर बन में ण्कान्त ७ 
है ओर स्वतंचला इतनों थी कि दिल का कमल खिल जाता था ॥ है 
ः है, दिन आज का साफ ओ रोशन था लेकिन हवा में भारोपन बहुत हे रु 
हा था यहां पहाड़ों को हवा केसो साफ हल्‍्को ओर तेज़ थो दे बजे हम 
0 लोग उलुबिच पहुंच कर थोड़ो देर बाद जहाज़ पर से उतरे ओर सोधी ; ॥ 
है रेल को राह लो चार बजने के दे। चार मिनट ऊपर विंज़र के क़िले में है हि 
# है. पहुंच गये ॥ द # 7 हि 
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8 फिरने और आडे बेरी काई में जाने का हाल ।. ॥ 
४ बुधवार, अगस्त ९९, ९८४० ॥ ४ " 
आसबने के चह पर से हम लेग जहाज़ पर सबार हुए हमारे दे ७ | 
बढ़े बेटे ओर मेरा भाई चाल्से ओर ड्यूक्त ओर डचेज़नाफाक ओर लाडंग्रे ; ै 
ओर लेडोजेसेलोन ओर जेनरलवेमिस ओर सरजेम्सक्काकं ओर मिस्‌- था 
हिलडियाडे साथ हुए ॥ री 


नोचे लिखे हुए नामें के धंणं के जहाज़ संग थे ल्लाकदैगलु ओर गालन्ड (॥ 
ओर अन्डाइन ओर फ़ेयरो ओर स्कोजे दे लड़ाई के जहाज़ ओर 7 
ज्लाकदेगल पर दे। इक्करो सवार थे ॥। 

हमारे जहाज़ का लंगर उठा आर जल्दद्ो आसबने निगाह से ग़ाइब 
हुआ बिचारे लड़के जिनके घर द्वाड़ आये थे याद आने लगे ॥ 

« बिकटेरिआओर आलबटे ” नाम जहाज़, डाटेमथ का बंदर, मंगल 
बार, अगस्त १२ ॥| 

आज का- हाल बहुत कम हे जेसा चाहा था बेसा सफ़र न हुआ 
फालमथ मे पहुंचना था से डाटेमथ हो में रहगये अफ्सास हुआ पांच 
बजे जहाज़ खुला ओर थेड़ो देर में जद्दाज़ रुक गया दयाफ्त से मालम 
० करा कि कुहासेने इतना छालिया हे कि आगे किसो तरह बढ़ नहीं 
चारनाचार क्षप्रान स्मिथेट के गालन्ड पर सवार करा कर भेजा 
कि हवा पानी को पक्को ख़बर ले आवबे उसने थोड़ी देर मे लोट आकर 
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25: 2. हर के ७ & ७ $ 
हु ६ ४ ७० स्काटलेन्ड के पश्चिम कनारे के चारों तरफ़ 







>> ५५ 
कहा कि नोड़ल्से को खाड़ी के बाहर साफ हे ओर हम लोग अभी आलम 


को खाड़ो में थे जहाज़ खुल गये हाज़रो खाने के बाद जहाज़ के सहन 
४ पर निकले यहां पर में कुछ काम करतो हुईं ओर बे;लतो चालतो रहो 
॥) हमारी तबोनत भी बहुल अच्छी थो एक बले फिर केाहरा जियादा हुआ 
» ओर हम लेग डाटेमथ के बंदर«में जल्द फिर आये ॥ 

। विकटारिया ओर आलबटे ” नाम जहाज मिलफेडह्ेवन, ओर 


जज चल का कर बज 















५ दक्षिणवेल्स, सनोचर, अगस्त १४ ।। प 
रा! : आज तोसरे पहर के पांच बजे यहां पहुंचे डाटेमथ से चलने के बांद ॒ ;$ 
00 जे। जे हाल हुआ नोचे लिखा जाता हे बृहस्पति के दिन शाम के चाल्से /॥ 
” 2 के साथ खाना खा कर हम लाग जहाज़ के सहन पर निकले ओर देखा 7 ँ 
॥) क्रि सारे शहर में रोश्नो हु हे समुद्र स्थिर हे रोश्नो से ऊंचे ऊंचे मकानों. थी 
0 को परढाहीं पानी पर णेसो पडो हे कि माने सब मकान सिर के भल पानी ८ | 
! $ में चले गये हैं बहुत भले माल़म हेले थे रात भी स्थिर ओर साफ थी ॥ |; । 
औ शक्र, अगस्त १३ ।। | ) 
' । चार बजे जहाज़ खुले ओर हम लेग तोसरे पद्दर के तोन बजे । ट | 
9 सिलो टाए में पहुंचे समुद्र में लहरें थीं बहुल से छोटे छोटे पहाड़ो ठाए / 
६ जिनके दमियान हम लोगों के जहाज़ गये थे अजोब तरह के हैं ॥ ै 
श्र ८ री जपसटर ५ न्‍मटधटक ॥ 
ु कह न ण ८" अमल ॥ 

. च्ट्स्ल््डिफ्िडसपसप पक स् ध 
है » सेन्‍्टमरे के टाप में जे सब से बड़ा हे एक छाटासा कसबा ण्क ( ४ 


गिजा घर ओर णंक बन्दरगाह हे ठोक इसके साम्हने हो द्वेस्को नाम "5 
छोटे टाए पर स्मिथ साहिब का मकान हे इन्हें ने डचीो आफ कानेबाल शी 
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0) लोसरे पहर के तोन बजे जब में जहाज़ के सहन पर आयोी- 






'बक ६: «४ 2 दे ७ 


फिरने ओर आड बेरी काई में जाने का हाल । ४९ 


0) झ लेकर जितने टाए हैं सब का ठोका लिया हे आगे बढ़ कर बा बल 
0 सेन्टऐेगनिस टाप पर गरक् रोश्नो का मकान जहाज़बालों को पता 


बतलाने के लिये बना हे ओर उस पर बहुत सो चट्टानें हैं मेरो लबोअल 
बहुल बोमार थी आलबटे ओर चाल्स ओर बर्टी णक टाप देखने के गये 
लड़कों के। सम॒द्र को बोमारो से जल्द फ़रसत होजातो हे पांच बजने पर 
जब ओर ओर लेग फिर आये लेडियां ओर साहबें के साथ लेकर हम 
बजरे परं॑ सवार हुए ओर बन्दर के पार गये समुद्र का रंग नीला था पर 
लहरें थों सेन्टमेरो के छोटे चह पर से जमीन पर उतरे बन्दर पर स्टार्‌ 
का एराना किला देखते हो सेन्टहिलीयसे का बन्दर याद आया स्मिथ साहिब 
के टांघन को ण्क्र गाड़ी पर चाल्से आर लेडोजेसेलोन के साथ हम सवार 
होकर एक क़सबे मे पहुंचे वह मछलियों के शिकार खेलने क्रोसो' जगह 
मालम हुईं फिर किले को दोबारों के चारों तरफ फिरे यहां समुद्र के 
कनारे पर एक्क संदर रास्ता बना हे पहाड़ के पत्थर फने और होद 
ओर फर्ज़ आदि प्रकार को घासें से छुप गये हैं चारों आर ठाप ओर (॥ 
पहाड़ें को सेर टूर ट्रूर तक बहुल सुंदर नज़र आतो हे यह क़सबा एक 
बहुत लंग ज़मीन पर हे उसके दोनों तरफ्‌ समन्दर को खाड़ियां आगयी शी 
हैं हम ले!गों ने उतर कर पुराने किले का देखा यह इडबड बादशाह के 
अहद का बना हे क़िले के बुजे से उमदा सैर दिखायो दो सात॑ बजने से थी 
कुछ पहले जिस राह से आये थे उसो राह से घर के फिरे ॥ 22 

सनोचर, अगस्त १४ ॥ 

पांच बजे हम लाग चले जहाज़ णेसा लहरे के भकोारों में आया कि 
ख़ाफ मालम होने लगा मेरी लबीझअत फिर बहुत बोमार होगयो 


| ७ 5 | अफ ् 9 दः बज | 0 अं क्ल्ट 
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६६8? ५९ स्काटलेन्ड के पश्चिम कनारे के चारों तरफ़." ह 
आइना सा होरहा था बेल्स के कनारे पर हम लेग थे मिलफ़ाडह्ेबन 
का यह बंदर इतना बड़ा हे कि उसमे जंगो जहाज़ों को एक बहर समा 
जाय मिलफ़ोड में लंगर पड़ा साम्हने पेम्ब्रोकु द्वर पर हे 
; पहाड़ों की चेटो खेरे रंग को बहुल ऊंची नहीं हैँ आलबटे 
छः ओर चान्‍्स फ़ेयरो पर सवार छे कर पेम्ब्रोक में गये में 
4 नक़शा खींचतो रही बहुतसी कश्तियों पर मदां को तरह 
|| ।॥ 2 लम्बी ओर अजोब तरह को टेपी पहने हुए बेल्स की औरतें 
स॒वार डे कर आयी बरी बहुत ख़श हुआ ओर लेाग भो शाहज़ादे का 
देख कर मगन हुए पैने आठ बजे आलबटे फिर आये ॥ 

बेल्स को पोशाक पहिने हुए एक साफ़ सुथरो द्वूथबालो के मेरे 
देखने के लिये लोग लाये थे जहाज़ के सहन पर निकल कर देखा 
मिलुफ़ाड के सारे शहर में रोश्नो हुं हे ओर ख़शो के लिये हर जगह 
आग जलायी गयो हे ॥ 
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गेलवार, अगस्त १४ ॥ 
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। फिर चार बजे हम लेग चले ओर अब को बेर दिन अच्छा पाया समुद्र 

॥॥0 बराबर स्थिर था ग्यारह बजने के करोब कारनाबेनेशायर का कनारा देखा ५ 
॥) बिलकुल. ऊंचे ऊंचे निकले हुए ओर उम्दा शकलें के पहाड़ नज़र आये ९ 
" आलबटे के इस्चिया का मुक़ाम नोले समुद्र ओर साफ आसमान को /8 
00 क्रेफियल के साथ याद आया ॥ 
। मिनाईे खाड़ो के भेहाने पर पहुंच कर हम लोगों ने » बिकृटारिया * 
' । ओ आलबटे” जहाज़ के छोड़ दिया ओर फ़यरो पर सवार हुए 
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बिकुटारिया ओ आलबटे ” जहाज़ ओ ज्लाकुदेग्ल जिसपर से देने 
इक्केरो हमारे साथ हुए ओर अन्डाइन ओर इस्काजे जहाज़ होलोहेड 
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: ज्यों ज्यों खाड़ो के अंदर गये ख़बसरत हरे भरे पहाड़ों को सेर ओर 
0) स्वीडन को चेोटो बीच में सिर उठाये ओर नोचे खेल ओर जंगलें की 





बहार उम्दा थी बाद तरफ ज़मीन बराबर बट्टाठाल हे फिर फारनाबेने 
निगाह के साम्हने आया इसका पराना भारो किला बड़े मोक़े पर बना 
है थाड़ी देर यहां ठहर गये लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरे कुछ देर 
पहाड़ दिखलायो नहीं दिये फिर द्वनी केफियल के साथ नज़र आने लगे 
प्रास न्‍्यइड के नज़दोक से गुज़र हुआ यहां पंदरद्द बरस छुए हम लोग 
छ हफ़े तक रहे थे पिछिलो बातें बम़बी याद आयी पर जेसा मुझ के 
ख़याल था उससे अबको बार यहां को शोभा जियादा पायी ॥ 

स्वलो के नामी पहाड़ नज़र आये रेल को सड़क के लिये जे नल बन 
रहा था उसके काम को देखा फिर मिनाई के पल केनो चे से जाकर उस पार 
ठहरे यहां धघं्ण को नाव ओर डोंगियां पर सवार ख़रख़ाह रैयतों को एक 
भीड़ जमा थो ये लाग बाजे में बजारहे थे कि ८ विकुटारिया महारानो के 
ख़ुदा सलामत॒ रखे” ओर बड़े ज़ोर से जयकार को आवाज़ देंते थे आलबटे 
ओर चाल्से उत्तर कर पलपर टहलने लगे आर जब वे लेोट आये हम सर्ब 


लेग मिलकर फिर गये ओर एक बहुत सुंदर जगह पर बेठे पिनराइन किले . 
के साम्हने हो स्थिट्ज़रलेन्ड को सो सेर नज़र आयी क्रनंलडगलिसपिनान्ट 
का मकान जे मेंने साबिक़ मालिक के ट्ख़ल में नातमाम देखा था अब 
बन के लेयार था बंगर नदो के कनारों पर पेड़ जमे हुए थे ओर पेंडों के 
बोच से बेमेरिस जानें को बड़ी सड़क दिखायी देतो थी बेगनो रंग के टोले बी 4 
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आलबटे और चाल्से पिनराइन देखने गये उनके फिरने पर फेयरी 


जहाज में बेठकर हम लोगों ने खाना खाया आर आठ बजे लड़के बाले (॒ 


ओर सब लेगें समेत बिकृटोरिया ओआ आलबटे नाम जहाज़ पर गये 
आज को सबह बहुत सुंदर थो ओर दिन कामयाबी से कटा ॥ 
5 सेमवार, अगस्त ९६ ॥ 
चार बजे तड़के जहाज़ के खुलने के साथही हम लोगों को नींद 
खुल गई ओर घंटेही भर में जहाज़ रुक गया मालम हुआ कि पहिये 
को कल बिगड़ो हे पारसाल भी टोक ण्साहो हाल हुआ था पक्कू दे घंटे 
मरम्मत में लग गये ओर सात बजे हम लेग रवाना हुए आज को सबह 
बहुत साफ़ ओर समुद्र स्थिर था साढ़े दस बजे मेनका टाप्‌ नज़र आया 
यह बहुत संदर ओर ऊंचे पहाड़ ओर शंगों से शोमित था बारह बजने 
से कुछ पेश्लर खाड़ो के कनारे पर पहुंचे डगलस का कसबा इसो खाड़ो 
पर बड़े संदर मौके पर हे ओर जहाज़बालों के राह बतलाने के लिये 
रोश्नी का मीनार बना हे उसी के नज़दोक ण्क किला शेन खाड़ी के 
कनारे बहुल मनोहर हे दस पंदरह मिनट यहां ठहरे पहाड़ के पत्थर 
बिलक्कुल आदमियों से ठक्क गये डगलस खाड़ी से रामजे खाड़ी तक पहाड़ 
बहुल ऊंचे शंगों से शामिल हैं ॥ “ 
दा घंटे लक ज़मीन निगाह से ग़ाइब रहो ओ में बेठो हुई लिखतो 
रही लोन बजे जहाज़ के सहन पर निकल कर देखा ते स्काटलेन्ड का 


कनारा बहुल नज़दीक मालम हुआ पहले मुलआफ़गेलबे फेर बिगटोनशायर 6 
नजर आये आलबटे बोले कि आयरलेन्ड का कनारा नज़र आता हे ८ 
मुझ के नहीं मालम हुआ पांच बजे रायन को खाड़ो ओर बाई ४६ 

ओर आलसा पहाड़ १००० फुट से ज़ियादा ऊंचा नज़र आया रायन खाड़ो 
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| बहुत सुंदर हे ओर पहाड़ ओ द्वून विशेष करके 
द्वून बहुतह्ी मनाहर हे खाड़ो बहुत बड़ो हे आर पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे (04 
ओर जंगलें से भरे हुए हैं यहां के द्वाटे नगर का नाम स्ट्रानरोयर हे ॥ है: 
मंगल, अगस्त १० ॥ थी 

र बजे से आगे चलने लगे आज को सबह साफ़ थी आठ बले 
आइल्सा पहाड़ के निकट पहुंचे इस पहाड़ को शक्रल अजीब तरह को 
है इजारों चिड़यां चट्टानां पर नज़र आई हम लोगों ने बंद्रक को तोन 
आवाज कीं कि जिसमें चिडियां उड़कर बन्ठक को मार पर आजाय॑ 
आलबटे ओर चाल्स ने बड़ा ज़ार मारा पर कई चिड़िया हाथ न आह 
फिर रायन का छोटा टाप नज़र आया छोलो टाप का साम्हना ओर 
गेटफ़ेल पहाड़ को कतार बहुल सुंदर हे सब से ऊंची चेटो २८०० फुट 
को हे ओर ख़ब निकलो हुई हे इन सभें के साम्हने लामलाश नज़र 
॥) आता हे होली के टाप से आगे बढ़कर ब्रोडिक को खाड़ी में आये बह 
) ऊंचे ऊंचे पहाड़ ओर ण्क द्रन से शामित हे आर इसके साम्हनेही 
जंगलें से घिरा हुआ किला लाडेडगलस का बनवाया हे फिर थेड़ हो है 
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॥!ः । 
0 देर में ब्यटो का टाप नज़र आया ओर हम लोग क्लाइड नदो में दाखिल ५ 
है हुए इसको मुंदरता स्टअटे साहिब ओर लाडब्यटो के इलाकों पर से ख़ब , । 
रु !; ; मालम होतो हे नदो के ऊंचे करारे पर पेड़ लगे हुए ओर द्वर द्वर तक ; $ 
॥५ पहाड़ों से घिले हुईं आर इसका मुह बराबर फेलता छुआ बहुत ख़बस्नरत ही 







रः नजर आता हे लाग्स नाम ण्क छे/टोसी जगह दाहनी ओर बड़े मोक से हे ॥ क्‍ 
रा साढ़े बारह बजे हम लेाग ग्लासगो करे ग्रिनाक नाम, बन्दर में पहुंचे ४ “का है! 
(0 समुद्र के कमारे ओर जहाज़ों पर आदमियों को बड़ी भोड़ 
4 से कम उनतालोस प्रंएं को नावें आदमियें से भरी हु पोछे 
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